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आशीर्वचन 


शान्ति भौर समाधि की खोज.हर मनुष्य की मंजिल रै । 
© समाधि की खोज में वदते हुए भाष्वस्त चरण मंजिल की दूरी को कम करे 
जति रहै 1 
© मंजिल तक प्ुंचने के लिए प्रम सत्य का साक्षात्कार मावश्यक है । 
® जन्तश्चेतना में परम सत्य की सम्पूर्णे सत्ता का आकलन करने के तिए भग- 
वदगीता के कृष्ण ने कहा--मामेकं शरणं व्रज--मेरी शरणमे मा जामो। 
म तुले सत्य से मिला दंगा । 
€ स्तिपिटकों के बुद्ध ते अभिम्सिते को पाने केलिए त्रिशरण का सूत्र देतेहृए 
कहा-- । 
बुद्धं शरणं गच्छामि 
संघं शरणं गच्छामि 
धम्मं शरणं गच्छानि 


® जगमो के उत्स महावीरने चारों भोरसे त्राण की संभावना व्यक्त करते 
इए कहा-- 
भमरहृते सरणं पवज्जामि 
सिद्धे सरणं पवज्जामि 
साहू सरणं पवज्जामि 
कैवति पन्नत्तं घम्मं सरणं पवज्जामि । 


ॐ साधारण व्यित स्वयं अपने जीवन-रथ का सारय्य नहीं कर सक्ता, दस -.. 


ततिए उसके लिए किसी शक्तिशाली सत्ता की शरण स्वीकार करना भवि- 
ष्यक हो गया । 

@ ट्मारे युवाघायं मदाप्रज्ञ इन सव शरणो से ऊपर उठकर कहते ह--अप्पाणं 
सरणं गण्छाभि- म भपनी मात्मा की शरण स्वीकार कराह! 

@ यह्‌ जवरैत की भाया है! इसमे व्यविति स्वयं ही स्वयं का त्राता वनता है) 

यहां शरण देने वाला परिसरे नही, व्य्तिके अभ्यन्तर महै! यहांरिसी 


1 


परमसत्ता मौर आत्मसत्ता के वीच का दैत समाप्त हो जाता है। 

® वास्तव में गीता, त्रिषिटकं भौर अगर्मोके णरण मात्मासे भिन्न नहींहै, 
इसलिए शान्ति मौर समाधिकी राह भपनी शरण भंजनेसेही सुल 
सक्ती टै । 

@ जो व्यक्ति मपनी शरण को नहीं खोज पायाहै, वह्‌ दूसरे की रणम जाकर 
भी निषटिचन्त नहीं हो सकता । 

® यह्‌ तथ्य मान्न कास्यनिक उपज नहीं है, शाश्वत सत्य है पारम्परिक नहीं है, 
जीवन में प्रयुक्त है । श्रूताचतुश्रुत नहीं है, भनूभव-पूत है इसलिषएर्ग इसका 
मूल्यांकन करता हूं 1 । 

* “अप्पाणं सरणं गच्छामि" महाप्रज्ञ को उस अनुभव-ूत वाणी का संकलन 
है; जो आत्म-समाधि के शणो मे उद्गीत हुई है । 

® समाधि की खोज में निकले हुए यायावरों के चिए यह्‌ कभी नहीं चुकने वाला 
पाथेय है 1 इसका पठन, मनने भौर निदिध्यासन समाधान की नई दिशामों 
का उद्घाटन करेगा भौर व्यित को मपनी शरण मे पहुंचा देगा, एेसा 
विष्वास है। 
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च्छ 


दुःख-मूक्तिकी चाह्‌ 


हम सव दुःख ते मुक्त होना चाहते ह 1 हम ही न, संसार का प्रत्येक प्राभी 
दुःख से मुक्त होना चाहता है 1 सुख सव चाहते है, दुःख को नहीं चाहत । पह 
एक प्राकृतिक ओर सावभौम नियम है । इसका कोट मपवाद नहीं है । प्रण्न हेता 
है किं जवे हुम सव दुःख-मुक्त होना चाहते ह, ठो मुक्त क्यो नहीं हो परति? दु 
मुक्ति की हमारी तीग्र चाह है, पर वहे पूरी नहीं होती । एेता क्यो ? दप प्र्षे 
पीये जो रहस्य है, उत्ते हम समर्से 1 


सुखदुःख का संवेदन क्यो ? 


सुख ओर दुःख--ये दो तत्त्व रहँ । हम इस बात को न भू कि सुख के पटक 
भीहनहीदैवौर दुःखकेषटकभौ हमीर! हम दी सुखदुःख का वीज येत 
ट देम ही उसे अंकरुरित कस्ते है, पुष्पित करते ह मौर पल्लवित करते ह । हमही 
उसे बढ़ाते है विशाल वृक्ष के स्प में विकसित करते ह! इन सारी तियाभौ् 
दषस कोई उत्तरदोयी नहीं है । यह्‌ वहत वडी श्रान्ति रै कि हम दूप्तरों को सुपः 
दुःख देने वाला मानतते हं । यह्‌ रान्ति टूटनी चादिए । दुनिया में कोई कु देन 
वाता नहीं है यदिहम दुःख का संवेदन करदेतो हे दुःख दोतादैमौरयदिहम 
दुः -का.सवेदनन करतो हमें दुःख नूह होता । भनेक प्रकार कीः प्रतिशत 
परिस्थितियां सामने हो गीर यदि हग दुख का संवेदन नहीं करते तो ठम कोई 
दुःख नहीं हो सक्ता ! हजार प्रकार की सुख क सुविघापुं उपलब्ध ह गौर यदि 
हम सुख का संवेदन नहीं करते तो हमें कोट चख नद्गी हो सक्ता । दुःप अर युय 
का संवेदन होना हमारे संवेदन-केनद्र पर निर्भर करता दै। हमारा संवदन 
कार्यं करता है तो सुख-दुःख फा संवेदन होवा है सौर यदि वह कायं नहीं कर्ता दै 
तो कोई संवेदन नहीं होता । हमारे मस्तिष्क के पीट पीटा-केन््रहै। मावर 
वलानि यह्‌ प्रयोग कर रहे कि यौपधिर्यो ऊ दासा उसकेन्द्रकोनिष्विय्यना 


अनुभव जागे ३ 


दिया जाए जिससे की व्यविति पीडा का संवेदन न कर सके 1 इस दिशामें प्रयत 
चालू द! अनेक प्रकार की गौषधियां माविष्कृत हई ह मौर उनका प्रयोगभी 
चल रहा है ! जव पीडा-केन्द्र पूर्णं रूप से निष्क्रिय हो जाता है तवर पोड़ा का संवेदन 
समाप्त हो जाता है! फिर शरीर पर चाहे कहीं कुछ पीड़ा हो, व्यक्ति कौ उसका 
अनुभव ही नदीं होता । पीडा देता है यह्‌ संवेदन-करन्द्र । यदि यह्‌ केन्द्र निष्क्ियिहो 
जाता है तो फिर कोट भी घटना घटित हो, उसका संवेदन नहीं होगा । मनुष्य की 
सवसे वडी श्रान्त यह है कि वह्‌ घटना को मख्य मान लेता है, परिस्थिति ओर 
वातावरण को ही.सव कुष्ठ मान तेता है । यह्‌ वहुत वड़ी नास्तिकता है । घटना, 
परिस्थिति भौर वातावरण ये सव अपना-मपना काम करतेर्है, करेगे भौर करते 
ही रहैगे । परिस्थितियां उतार-चटढाव की हौंगी,. उवड-वावड होगी । सारी 
दुनिया उवड-वावड है 1 समतल कहीं नहीं है । कहीं पहाड़ है, कीं गदे है भौर 
कही उतार-चढाव है । ये होगे । इन्दं मिटाया नहीं जा सकता । परिस्थितियां कभी 
एक-सी नहीं रहती 1 सर्दी के वाद गर्मी आती है मौर गर्मी के वाद वरसात। भाप 
न सर्दीको रोक.सकते हैँ जीर न गर्मी को। सदासर्दीही रहे, एेसा कभी नरहीहो 
सकता । सदा गर्मीही रहे, एेसा भी कभी नहीं हौ सक्ता । ऋतुगो का. चक्र 
निस्तर चलता रहता है । कोई एेसा शक्तिमान नहीं है कि वह्‌ वफं गिरने को रोक 
सके, वर्फीली हवाभों को रोक सके या तूफानों को रोक सके1 पर जादमी बुद्धिमान, 
भ्राणी है । वह्‌ कपड़ा वनाना जानता है । चह मकान वनाना जानता है । सर्दी 
आती है, तव वह्‌ गमं कपड़े पहन लेता है मर मकान के भीतर चलाज्ञातादै। 
वह्‌ सर्दी के प्रकोपसे वच जातादहै। ® 

एक राजाकेषैरमे कांटा चुभ गया । वहत पीडा का अनुभव दहा! राजा 
ने सोचा--तोग चलते हैँ । उनके पैरों मे भी कांटे चुभते होगि । कितना कष्ट होता 
होगा! अच्छाहोकिंसारी जमीनको चमड़मेंमदालू। किसीकेपैरमेकांटा 
नहीं चभेगा । राजाने मंघ्री को बुलाकर आदेश दिया कि राज्य की समूची भूमि 
को चमड़ से मढ देँ । मंत्रीने कहा--राजन्‌ ! यह्‌ भसंभव वात है1 एेसाकभी हौ. 
नहीं सकेगा । यदि 'हम सारी पृथ्वी प्र चमड़ा मदा देगे तौ फिर-वेती कहं होगी ? 
पेड कहां होगे ? चनस्पति कहां होगी-? हमारा जीवन कंसे चलेगा ? भाप एेसी 
अंतिकत्पना न करे ओर भूमि को चमड़ से मढ़ी देखने कास्वप्न नसें। काटोंके 
चुभनेसेप्रजा पीडित होती है, यह्‌ सच है । हम इसके निवारण के लिए यह्‌ उपाय 
करे किप्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों में जूता पहन ले । एेसी व्यवस्या हेम करं । अपने 
जप सारी भूमि चमड़ेसेमदोहो जाएगी) 

आदमी ने अूता पहना शुरू फिया । काटे ुभने यंद हो गए । उस्ने कपड़ा 
पहनना टर किया, सर्दी से दचाव्‌ हे, गया ! मकान मे रहने लगा, वर्प से वच 

गया, गर्मी जौर धूल से बच गया। 


४ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


हेम परिस्थितियों को रोक नहीं सकते । प्राकृतिक घटनां से जाने वाते सुब 
ओौर दुःख के निमित्तो को रोकं नहीं सक्ते! किन्तु जिसके दवारा हमे सुख मौर 
दुःख का संवेदन होता है उस पर हम नियंत्रण कर सक्ते ह । साधना कौ पमघ्र 
पद्धति निेत्रण या संयम की पद्धति है । "निय॑तरण' शन्द से आप षौकि नहीं धसे 
अप्रिय न मारने । इस पद्धति को प्रिय न माने । समूची प्रकृति में पगे-पग.पर हम 
नियंत्रण देखते है । विना नियंत्रण के कोई काम चल ही नहीं सकता । नियंत्रण 
दमन नहीं है । वह जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इससे उदासीन नहीं हुमा 
जा सकता ? एक कौ वन्द करना पडेगा ओर एक को खोलना पड़ेगा! क्या 
दरवाजा घन्द करना नियंत्रण नहीं है? क्या मकान वनाना नियंत्रण नहीं) 
दरवाजा बन्द करना, मकान बनाना, कपड़े पहनना-ये सव क्रियाएं नियंत्रण है। 
नियंत्रण जरूरी है । इससे घवराकर हम इस प्रत्रिया को अस्त-व्यस्त नहीं करे । 
दुःख-मूक्ति चाहते ह तो संवेदन-केनद्रो पर नियंत्रण करना ही होगा । 


प्रक्षा : नियंत्रण की प्रक्रिया 


नियंत्रण की पद्धति है-प्रक्षा ) हम केवल वाणी के हारा नियंत्रण नहीं सा . 
~~. सक्ते । नियंत्रण के लिए अभ्यास करना होता है, प्रयोगो से गुजरना होता है) 


क्षा का अर्थं है-देखना। हम पहले देखें ओर संकल्प-शक्ति का प्रयोग करे । 

ने का अर्थं है-- साक्षात्कार करना 1 यह्‌ केवल मानना नहीं है, दूससे के तहरे 
चलना नहीं है । इसमें न शब्दों का सहारा होता है, न मान्यतागों का सहारा 1 यह 
है मपनाश्ननुभव । आज के विज्ञान ने जितना विकास किया है, जितने भाविष्कार 


किए, वे सव अनुभव के आधार पर किए है । एक है षढ़ा-पढ़ाया जनान मौर एक 


है प्रयोग-सिदध ज्ञान । प्रयोग-सिद्ध ज्ञान का नाम है--अनुमव । जो वात स्वयंकौ 
कसौटी प्रर खरी उतरती है, वह हमारा भनुभव वन जाती है) जो वात सुनी- 
सुनायी होती है वह कभी अनुभव नहीं बन सक्तो । वह उधार की पूजी होती है} 
अनुभव नगद की पूजी है, स्वयं की संपदा है, स्वयं की पंजी है। 


बुद्धि भौर महकार 
एकं जध्यात्म के माचा्यं ने रूपक की भापोमें एक रहस्य का उद्घाटन 
क्रिया । एक वार मन में यह्‌ विकत्प उठा कि अनुभव को जगाया जाए । मनकी 
चात बुद्धि तक पहुंची 1 वह॒ जानकर बहुकार बुद्धि के पास भाकर वोला-- 
महंकारे धियं . बते, ननं सप्तं प्रबोधय । 
उदिते परमानन्दे, न्वं नाहं न बं जगत्‌ \। 


-- रे वुदि ! तुम अनुभवे को मत जगामौ | उतेसोपाद्ी रहनेदो। उप्रका 
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सोना ही'भच्छा है ॥ बुद्ध ने पू्ा--क्यो, क्या वात है ? भर्हंकार वोला--तुम 
नहीं समस्षती । अनुभव के जाग जाने पर न तुम्हारा अस्तित्व ही रहेगा, न मेरा 
अस्तित्व ही रहेगा भौर न यह जगत्‌ (का-ममत्व) ही रहेगा । सव नष्ट हौ 

जाएंगे ! इसलिए उस अनुभव को सोने ही दो ॥' । 


वद्धि ओर ममकार 


बुद्धि ने अहंकार की वात नहीं मानी 1 इतने में ही ममकार वहां भा पहुंचा । 
उसने बुद्धि से कटा-- 


ममकारो ध्यं ब्रूते, नैनं सुप्तं प्रबोधय । 
उदिते परमानन्वे, नत्वं नाहं नवं जगत्‌ ॥ 


--दिवी बुद्धि ! अनुभव को मत जगाम । इसे जगाना खतरनाक है 1 इसे 
जगाना अपने अस्तित्व को गंवाना है । इसके जागजनेपरनर्म रहूंगा, न तू रहेगी 
भौर न जगत्‌ रहेगा । सव कुछ समाप्त ' 

बुद्धि के कु क्षण एेसे आते ह । जब उसमें अनुभव को जगाने कौ वात उत्पन्न 
होती है उसमें प्रेरणा जागती है 1 साधकं छटपटाता है । वह॒ चाहता है कि वुद्धि 
फी सीमा समाप्त हो भौर अनुभव की सीमा में प्रवेश हौ । किन्तु जव-जव अनुभव 
को जगाने का प्रयत्न होता है तव अहंकार भौर ममकार सामने माकर खड़े होते 
है मौर वे पूरा प्रयत्न करते हँ किं बुद्धि अनुभव को जगाने का प्रयास न क्रे, परम 
आनन्द को न जगाए 1. 


समाधि के तीन विघ्न 


हमारे जोवन मे चार स्थितियां आती है-व्याधि, माधि, उपाधि भौर 
समाधि । हम समाधि में जाना चाहते रै, परम भनन्द की अवस्या मे जाना चाहते 
है । ध्यान का प्रयत्न समाधि का प्रयत्न है । यह समाधि की यात्रा है । यह्‌ समाधि 
की दिशामे एकं प्रयाण है) प्रत्येक ध्यान साधक समाधि के लिए अपने मापको 
समपित करता है । समाधि का यात्रा-पथ वहुत लम्बा है! समाधि तक पटूंचने में 
लम्बौ याता करनी पड़ती है। उस यःता तीन वड़े विघ्न अते है-- व्याधि, 
माधि भौर उपाधि । ये तीन अवरोध द । इनको पार कारके ही साधक समाधि तक 
पटच पाताहै 1 जो भी व्यक्त्ति परम आनन्द तक पहुंचना चाहता है, परम सुख को 
प्राप्त करना चाहता है, अनुभव को जगाना न्ता है, उसे इन तीनों जवरोधो को 
दुर करना ही होगा, अन्यथा वह्‌ आगे नहीं वड्‌ सकेगा 1 


व्याधि 


व्याधि, आधि, उपाधि भौर समाधि--ये चारों शब्द एक ही संसृत धातु से 
निष्पन्न होते ह । किन्तु प्रथम तीन हमारे लिए अनुपादेय ह मौर शेप एक-- 
समाधि. हमरे लिए उपादेय है । 

व्याधि का अथं है-- शारीरिक वीमारी। शारीरिक बीमारियों को भिराए 
विना हम समाधि तक नहीं पहुंच सकते } समाधान कंसे मिले ? व्याधियां प्रतिपत 
सताने लगती हँ । पग-पग पर वे समस्याएं उत्सन्न करती ह । ` जव साधक ध्याने 
करने वैठता है, उसकी शारीरिक बीमारियां उग्र होने गती ह । जहां कभीभी , 
ददं महसूस नहीं होता था, वहां ददं प्रकट हो जाता है । ददं प्रवाही होता है कभी 
इधर भौर कभी उधर ध्यान में मन ही नही लगता ! ददं सारी एकाग्रताफोनष्ट 
कर देता है । ध्यान करे या पैल मे उठने वाते ददं को संभाले ! ध्यानमें रीद्की 
हड़ी सीधी रखने का प्रयत्न करते हं तो वहां भो ददं उठता हँ । ध्यान करेया रोद 
की ही को संभाले । दीर्घं एवास लेने का प्रयत करते ह तव फफड़ेमं ददं ने 
लगता है, पेट में ददं होने लगता है । व्याधियां सताती हं तव समाधि प्राप्त नहीं 
हो सकती । समाधि तक पहुंचने के लिए व्याधि पर नियेवणं पाना जरूरी है) 
व्याधि को देखे मौर व्याधि पर नियंत्रण करं । मपि अपने पृरुपायं पर भरोसा 
रखें । पुरूपाथं से नियंबण पाया जा सकता है ! रक्तचाप एक व्याधि है } ध्यान के 
द्वारा उस पर नियंत्रण हो सकता है । तापमान कम होता है, तापमानं यकृता दै1 
रक्ताणुमौं की प्रक्रिया वृद्धिगत हती है । श्न सव पर नियंव्ण हो सक्तादै ॥ 
लित्तनी भी शारीरिक व्याधियां हँ उन पर नियंत्रण हो सकता है! पहते हम भक्षा 
करे देखे, फिर नियंवण करे ! हमारे शरीर मे भनेक नियंव्रण-कक्न द, नियंत्रण 
की अनेक शकित्ियां हँ । हम उन्हे जान लेते र्हैतो नियंत्रण करना सहज मौर सरत 
हो जाता है । दवाइयो से पिण्ड टूट जाता है । मादमी यही मानता है किष्याधि 
मिटाने का एक परमात्मा है डोक्टर, भौर एक परम उपाय है दवार । दवादर्या 
खाति जागो भौर व्याधियां भुगतते जामौ । दवाई से एक व्याधि ति होती दैत 
दूसरी उभर माती ह । इसका कहीं मन्त नहीं जाता 1 यदि व्याधि को मिट.नाट 
तो हून नियंत्रण करना सीख । . 


आधि 
- सक र 
समाधिः का दूसरा मव रोधक तत्तव है--आपि । यद्‌ मानिक मस्वास्वय ६॥ 
हम मनकी उपेक्षाकरतेरहँ। उसपरध्यान ही नदीं देते 1 जवकरि सत्र अधिः 
ध्यान देने योग वस्तु है मन। सभी व्यक्ति मन की भयंकर बीमार फो भागव ट} 
व्यक्ति कभी प्रिय संवेदनो फा शिकार होता मौर कभी भप्रिय संवदना का। 
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पदार्थो कौ प्रचुरता मे भो वह दुःखी बना रहता है 1 जिन पदार्थो पर व्यम्तिको 
सवसे ज्यादा भरोसा होता है, उनसे भी वह दुःखी वन जाताहै। संयोग दुख 
दाता है { वियोग दुःख बढाता है! सादमी जानताहै कि संयोगं भी तिर्षिते 
घटना है ओर वियोग भी निशित घटना है ! कोई इन्हें यात नहं सकती । संयोग 
होगा तौ वियोग निष्चित होगा ! वियोग होमा तो संयोग निष्वित ही होगा । संयोग 
होना दुःख नही द । वियोग होना भीं दुःख नहींहै। संयोग होना भूख नहीं है। 
वियोग होना भी सुख नहीं है । पर मनुष्य में चराति है । उप्रियका. संयोग होता है, 
भादमी दुःखी बन जातत दै । प्रिय का चियोग होता दै, मगदमी दुःखी वन जाता है! 
प्रिय का संयोग होता है, मादमी सुखी वम जाता है! अप्रिय का -वियोगहोताहै 
भादमी सुखी वन जाता है । मादमी संयोग से सुखी भी वनता है मौर दुःखीभी 
घनता 8 ! मादमी वियोग से सुखी भी बनता है मौर दुःखी भी बनताहै। मृत्यु 
एक अनिवार्यं घटना है 1 जो जन्मता है चह्‌ निप्रिचत ही मरता है । पर इस नियति 
की घटना पर भी हम सुखी होते है, दुःखी होते ह । यद्‌ श्रांतिदै। अन्यया जन्म 
खुशी का कारण नहीं बनना चाहिए मौर मरण खिन्नता का कारण नहीं वनना 
चाहिए । मित्र की मृत्यु दूःख का संवेदन पैदा करती है मौर शत्रू की मृत्युं सुखका 
संवेदन पैदा करती है । यह सव ध्रान्ति है । हमने इतने मानसिक चित्र वना रखे 
है कि न्ह देखकर कभी सुखी हो जाते हँ मौर कभी दुःखी । 

पड़ोसी के षर मेःविलौना होता था । यहु.देखकर एक स्त्री दुःखी रहने लगी । 
भैटे ने पूछा- "मां, तुम इतनी दुःखी क्यों रहती हो ? इतना शोक क्यो करती हो ?' 
मां ते फहा--वेटा ! क्या करू, जव पड़ोसी के घर मे विलौना होता है, भयनी 
षलती है तो मुस एेसा अनुभव होता है कि वह्‌ मथनी दही मेँ नहीं चलरहीहै, 
मेरौ छाती मे चल रही दै । यह भरे दुःख का मूल कारण रहै) 

दुःख फौन देता है-विलौना, मथनी या पटोसी ? कोई दुःख नहीं देता । मनं 
कीरति ही दुःख देती है। 

एक गांव मे एक व्यक्ति का भकाम सवसे ऊंचा था । वह्‌ तिमंजिला मकान 
उसके महकार को पृष्ट किए या! कुछ वर्पो के बाद वाहूरसे एकं व्यग्त्ि जाकर 
उस गांव मे वस गया । उसने पांच मंजिला मकान खड़ा कर्‌ दिया । अव उठ यदि 
भे उसी का मकान बेड़ा था! तिमजिला मकान वाला व्यक्ति दुःखी हो गया। 
शरीर मूख गया । मित्रौ ते दुःख का कारण पुछा 1 उसने कहा--जाज तक सुखी 
था। मकान का गहूं मुज्ञे वृप्तिदे रहा या । मव दूसरे फा ऊचा मकान मेरे ` 
अहंकार पर चोट करता है । उसे देखते ही उदासी छा जाती है ।' 

दुःखी कौन करताहै? क्या वडा मकान उसेदुखौ वनारहादै?. नहीं। 
हमारे ही मन के सहकार ओर ममकार परिस्थिति का निमित्त पाकर जागृत होते 
है आौरदुमखी बनादेते रै) 


अप्पाणं सरणं गच्छामि 


-प्रियता मौर सग्रियता का संवेदन सुखदुःख का निमित्त वनता है। आपि 
की जटितता कठिन प्रशन है ¡ उस्रकी चिकित्सा एक दुरुह्‌ विधि है ! व्याधि से 
जितने व्यक्ति दुःखी नहीं है, उतने व्यक्ति आधि से पीडित ह। माज का आदमी 
शरीर से जितना मस्वस्य नहीं है, उतना मन से अस्वस्य है । सचाई यह है फि 
आदमी जितना मधिकं मन से अस्वस्य होता है उतनी ही व्याधियां भोगता है। 
एक दृष्टि से भाधि व्याधि की जननी है । जो आदमी मन से स्वस्य नहीं है, यह 
शरीर से स्वस्य नहीं हो सकता । विचार आदमी को मस्वस्य करते ह भौर विचार 
ही आदमी को स्वस्य करते ह! 


[॥ 


वायोफोडवेक पद्धति 


व्याधि भौर माधि से निवटने के लिए हम नियंयण-शविति का विकास कर । 
उन शत्यो को जागृत करे । प्रेक्षा रका माध्यम है विज्ञानकेकषेत्रमे 
देसी खोजें हरं ह जिनके मालोक में प्रक्षा-घ्यान को सहज स्प समन्ना जा 
सकता है । आज वज्ञानिक जगत्‌ में "बायोफौटवेक पद्धति" चलती है । दगका सहम 
सरल अनुवाद किया जा सकता है--ग्रेशा-पद्धति । अन्तर इतना दही ह कि हेमप्रेकषा 
का मम्यास्र भपनी चेतना के हारा करते है, ओर "वायोफोदयेक पद्धति मे भम्प्रा् 
होता है उपकरण के द्वारा, यंत्रोकेद्वारा। किन्तु वास्तवमेंयह्‌भी एक प्रक्षा 
कीही पद्धतिदै। हुम प्रेक्षा के समय देखतेह किह्मारे शरीरमें क्ता परिवतंन 
हो रहे दै? क्या फियाएे मौर प्रतिक्रियाएं हो रही? क्या रासायनिह परिवर्तन 
घटित हो रहे है ? मस्तिष्क में क्या-क्या घटितहो रा टै ? शवापोरीटवेफ पदति, 
मेभीय्रों केदारा यही सव कूख्देघाजाता दै, जानाजातादै। 

देखना, पर्षा करना यहूत महच्वपूणं सूत्र है । परदेयना टो पयाति नदीं दै) 
दर्न के साय संकल्प-एक्ति का भी प्रयोग होना नादिए। 


प्रक्रियाकेततीन सयाम 

देखना हमारी चेतना का उपयोग है विन्तु आत्मा का स्वभाव कवल घेतना 
ह नहीं है 1 भात्मा मेँ तीन तत्व ह- चेतना, क्ति मौर सानन्दे । टेम नतना बा 
उपयोग करर देयं ओर जाने । हम आत्मा कै दूरे सत्व "वत्रिति' का उपयोम कर 
आर परिवर्तन को घटित करर, स्वभाव को बदले, अतो को वदने, दुय दर्मा 
तत्वों शन ददर्लँ, प्रतिक्रियां कौ वदते । दस व्रति कै सेक्‌ मायाम्‌ 1 हम 
संकत्प-घचिति, कल्यना-्क्ि, दच्छा-शक्ति सौर एकाग्रता कौ भवित ॥ उपयोग 
कररे। हम चेतना के दारा जानते है, क्तिकेदारादुप्यो के निमित्तो को वदत 
द तब जानन्दका अनुभवहोतारै। दमन भ्रकार सीन भायामो मे टमारी प्रिता 
पुरी होती है । यह समग्र क्रिया द 


अनुभव जागे £ 


एक वार वल्ञादिकौं ने कुक हृदय रोगियों को परीक्षण कै लिए चुना। 
-फीडवेक' के हारा उन्हे सूचना दी--ुम्हारे हृदय कौ धड़कन वहुत वद्‌ गई दै । 
उपे मंद करो, नहीं तो मर जाओगे । मदकरो, मंद करो, मंद करो ।' यंत्र की सूई 
चूमती है भीर यह वताती है कि हृदय की गति वहत तेज है । वैज्ञातिकने रोगी को 
सावधान कर दिया । अव रोगी ने सोचा कि कुछ अभ्यास किया जाए जिससे कि 
हृदय की गति मंद हौ सके । तव उत्ते संकल्प -रक्ति या भावना का प्रयोग वताया 
जाता द । उसे कहा जाता है--(तुम अपने आपको वहुत हल्का मनुभव करो । रुद 
के फोहे जैसा हत्का अनुमव करो ।' इस भावना के प्रयोग से हृदय की धड़कन मंद 
ले गदं । एक महीने तक यह अभ्यास चला। फिरयंतेकां प्रयोग समाप्त ओर 
अपना अभ्यास चात्‌ हो गया । हृदय की गति वदलं गई । 

उौक्टरों ने यंत्रं के माघार पर सूचना दी--“तुम्हारे हृदय की गति वहुत मंद 
है । उमे तेज कये, अन्यथा मर जाओगे ।' रोमी ने संकत्प-शक्ति का प्रयोग किया 1 
उसने दौड्ने का संकल्प किया ओौर सोचा--र्पत्तेजगतिसेदौडरटाहुं! कुषही 
समयके वाद हदय की गति वद्‌ गई, तेज हौ गर । दूसरे एक रोगीने विवाद करने 
का संकल्प किया भौर उसके हदय कौ छडकन नी तेज हो मर्‌ \ 

प्रेक्षा ओर संकल्प--दो प्रक्रिप्राएं वलीं । प्रक्षा से पता चत गया कि स्थिति 
क्या है। संकत्प-णक्तति का प्रयोग किया ओर परिवर्तन घटित हो गया । तीसरे क्रम 
में भानन्द का अनुभव होने लगा । तीनों वाते साथहों तो प्रक्रिया पूरी होती है। 
एक से काम नहीं चलता ! त्रिपुटी साथ-साय चले कोरी चेतना काम नहीं देगी 1 
कोरी शक्ति काम नही देगी । कोरा मानन्द कामं नहीं देगा ! चेतना, शवित ओर. 
आनन्द-- तीनों का समन्वय होना चाहिए । चेतना के जागने पर संकत्प कौ शक्ति 
कराजागरण होता है मौर फिर परम आनन्द की अनुभूति होने लगती है । 

र्षा-ध्यान की पद्धति विज्ञान ते पूणे समयत है । 'वायोफोडबेक' की पटति 
इसका स्वयंभर प्रमाण है 1 "प्रत्येक रोगके लिए इस पद्धतिकेयंत्रहं। हूदयका 
"फीटवेक' चाहिए या रक्तचाप को नियंततित करने काः "फीडवेक' चाहिए--सव 
प्रकार के यंत्र प्राप्त हैँ । इनका उपयोग कर रोगी नियंत्रण की दिशा मे वदता है । 
यह भो अभ्यास कौ एक पद्धति है । इससे सारा चित्र व्यक्ति के स।मने आतारहै 
ओर वह्‌ अपने को वदल देता है! यह भी नियंव्रणकाही एक अभ्यास है । किसी 
भी वस्तु या प्रवृत्तिकात्यागकर देनाही पुरा नियंत्रण नहींहै। त्याग नियंत्रण 
काएक अंश है । नियंत्रण की पूर्णता तव होगी जव तीनों प्रक्रिया चेतना को 
जगाने की प्रक्रिया, शविति को जगाने की प्रक्रिया ओर आनन्द को प्राप्त करने की 
प्रक्रिया साय-स्ाप चलेगी । प्रक्षा का मभ्यास करने पर यदि आनन्द कौ अनुभूति 
नहीं दोती.तो समच्नना चाहिए कि कही-न-कहीं त्रुटि रह्‌ गई है । संकल्पशव्ति का 
प्रयोग किया ौर आनन्द की अनुभूति नहीं हुई तो समह्लना चादिए कि कहीं व्रुटि 
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मवश्य है ! संकल्प-शक्ति का प्रयोग ठीक नहीं हुमा है । भानन्द ह निष्पत्ति भौर 
आनन्द है कसौटी } आप जपने भभ्यास को इस कसौटी पर कसते जाइए किम जो 
कर रहा हं उससे गुदे मानन्द मा रहा है या नहीं । यदि मानन्द उपलब्धहो 
रहा है तो प्रक्रिया ठीक है, अन्यया कही-न-कही गड़बड़ी है 1 यह उसका यर्मा- 
भरीटरहै। 

इस वात से एक भ्रान्ति न पनप जाए कि साधना के दस दिनों में ही अनन्त- 
चेतना जाग जाएगी, असीम शक्ति मौर मसीम यानन्द प्रस्फुरित हो जाएगा। एसा 
नहीं हो सकता । किन्तु दस दिनो के अभ्यास से आनन्द का एक स्फुलिग अवश्य ही 
प्रकट हौ सकेगा, जिससे कि साधक को यह्‌ पुरा विश्वास हो जाए कि अभ्याप्त सही 
दिशागामी है। 


उपाधि 


समाधि के याता-पथ का तीसरा गवरोधक है--उपाधि । यह सवसे खतरनाक 
है। यह हमारी चेतना का सवे भोतर का स्तर है। यह भौतिक एरर से सवद 
है । यह्‌ आन्तरिक.चेतना का स्तर नहीं है । 
ग्रथि-तंत्र का महत्त्व 

होमियोपैथिक के प्रवर्तकं डं० हनीमेन ने वहुत महत्व की सूुनना दी है कि 
मन चेत्तना का आन्तरिक स्तर नहीं है) चेतना का आन्तरिक स्तर है--मावेग, 
क्रोध, मान, ईर्ष्या, लालच आदि 1 हमारी दृक्तियां चेतना का भान्तरिक 
स्तर हँ । वीमारियां वहां से जाती चरित्र भी वहींसे आता है। मस्तिष्क 
से चरित्र नहीं माता {- चरित्र याता दहै वृत्तियों से भौर वह्‌ भातादहै प्रन्यि-तंत 
से। प्रन्थियो का स्यान मस्तिष्के का स्यान नहींहै। भाज तक यही माना 
जाता था कि मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य अवयव है । इसी प्रकार 
हृदय मौर गुदे भी महत्त्वपूर्णं मवयच माने जाते ह 1 किन्तु मव शरीर-शास्वीय 
नये अविष्कायों ने यह प्रमाणित कर दिया कि शरीर का सवक्ने महच्वपूर्ण 
अवयव है हमारा ग्रंयि-तन्वर 1 उक्टलेश ग्लंण्डस - अन्तःस्ावी ग्रन्यियों काक्लाव 
बाहर नहीं होता । वह सीधा रक्तमं ही मिल जाता है । . मावेग, आवेश मौर 
भ्रष्ट भआचरण--इन सवका निमित्त ह ग्रन्थि तन्त । ग्रन्यि-तन्त्र को प्रभावित किए 
विना आदमी को सच्वरिते, प्रामाणिक चहं वनाधा जा सकता । श्रष्टाचारको 
समाप्त करने भौर जीवन में सचाई लाने के लिए ग्रन्यि-तन्त्र को प्रभावितः करना 
होगा । आदमी उपदेशों से सच्चरित्र नहीं होता, जितना वहे ग्रन्थि-तन्य के सावो 
को वदलनेसे होता है। यह तथ्य माज अनुभवसिद्ध हो चुका दै} यह्‌ नियम 
६५% लोगों पर लामू होता है । केक व्यक्ति, जिनकौ चेतना अत्यन्त प्रु दती 
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है, ये एसके अपवाद होते है ! ग्रन्ि-तन्त्र को बदले विना भादमी कौ नहीं वदला 
जा सकता 1 

मरमस्त उत्तेजनाए, वासनाएं गौर कामनाएं ये उपाधि ह । 
प्रेक्षा की निष्पत्ति 

य्याधि, आधि मौर उपाधि-ये तीन जवरोधक ह । इनको समाप्त करने पर, 
एनफी सीमाओं को पार कलने पर समाधिकी सीमा प्रारंभ होती दै । समाधिका 
अनुभव, स्वास्थ्य का अनुमव, परम अनन्द का भनुभव, वीतयगता का अनुभव-- 
यह्‌ सव तीनों अवरोधों को तोडने परही हो सक्ता है । 

पक्षा ध्यान समाधि तक पहुंचने की प्रत्रिया है । समाधि तक पहुंचने के लिए 
श्याधि, भाधि ओौर उपाधि को देखना, समञ्लना ओर उन पर नियंत्रण करना होता 
है । प्रक्षा ध्यान यह्‌ सव करने के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करता है । 

प्रारंभमें म यही मंगल भावनां करताहुंकिसभी साधको कीप्रेक्षा जागे, 
द्णंन की शक्ति विकसित हो, संकल्प की शक्ति जागे, परिवर्तन का सामर्ध्य वटे 
मौर परम आनन्द-समाधि का अनुभव हो । 


२, क्स्य ज्ञ रौर श्त्या क ढुरी 
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दूरी क्यों? आनन्द, साक्नात्कार या दर्शन को भूल गए, इसलिए फयनी 
ओर करनी मे, ज्ञान ओर आचरणमें दूरी वनी रहती है । 

® सिद्धान्त एक ओर, आनन्द या सुख दूसरी ओर । सिद्धान्त कौ अवज्ञा 
होगी, आदमी सुख पाने दौड़ेगा । 
दूरी मिट सकती है- ध्यान द्वारा मानन्द प्राप्त होने पर 1. 

® आत्मा का दशंन होने पर दूरी अपने आप मिट जाती है। 

७ आनन्द उपलब्ध होने पर दूरी अपने आप मिट जाती है। 
साक्षात्कार कैसे ? आनन्द उपलब्ध कंसे ? 

® दशंन की आकांक्षा जागे, श्रद्धा जगे, दशन का अभ्यास करे । 
अति-व्यस्तता या अति-सक्रियतता दशन में वाधा। अभ्यासका पहला 
सू्र--शरीर को चिश्नाम देना सीखें, विश्राम का मभ्यास करे। 

€ नींद ओर सम्मोहन की अपेक्षा कायोत्सगे ओर ध्यान में अधिक विश्राम । 
अणुत्रत का पहला सिद्धान्त है--ज्ञान ओर आचरण की दूरौ मिटे, कथनी 


. गौर करनी मे एकता माए । 


केथनी भौर करनी 


स्यक्तित्वके दो कोण है । एक है बीतरगता भौर दूसरा है छष्स्थता । एक 
है शिखर भौर एक है तलहटी ! वीतराग पूर्णता का प्रतोक है भौर छष्यस्थ अपूर्णंता 
का छद्मस्य की पहचान के अनेक लक्षण हँ । उनमें एक है--"नो जह्वा 
तहाक्षारी'। छ्पस्थ वह होता है जो जैसा कहता है वेसा करता नहीं । कथनी मौर 
करनी में एेक्यन होना छदमस्य का लक्षण है । 

जव कथनी भौर करनी की दूरी मिटती है तव धमं की मंजिल प्राप्त होती रै 
अन्यपा व्यक्ति चलता ही रहता है, भटकठा ही रहता है, गन्तव्य तक नहीं पहं 
पाता। 

ज्ञान भर आचरण की दूरी सहजतया मिटतती नहीं । आदमी जानता है पर 
कर नहीं पाता । वह्‌ जानता कुछ है मौर करता कुछ है । कहता कुछ है मौर करता 
कुछ है । एक बहुत वड़ी समस्या है मनोविज्ञान के सामने भी.मौर धर्मं के सामने 
भी 1 धमं ने एस दिशा में प्रयल किया कि कथनी ओर करनी कौ दूरी मिटे, भान 
ओरभाचरणकीदूरीमिटे। फिर भीयह दूरीज्योंकोत्यों वनीहूर्दहै। इस 
पहेली को कंसे सुलक्लाया जाए ? मादमी के चाहने ओर होने में भी दूरी रहती है। 
आदमी चाहता है कि वह्‌ स्वस्य रहे, कभी रोग से आक्रान्तन हो 1 पर रोगहोते 
ह । वह्‌ चाहता है कि मन कौ उलक्षनन हो, पर मन कौ उलस्नें वदती जाती 
है1 एसा क्यों होता है ? चाह के अनुसार काम क्यों नहीं होता ? 


चिन्तामणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु 


सगर यह्‌ घटित हौ जाताकिआदमीनेजो चाहा, वहो गयातोमादमी 
चिन्तामणि रत्नं होता, कल्पवृक्ष जौर कामधेनु होता । चिन्तन के अनुसार फल 
दे दे, वह्‌ चिन्तामणि । फल्पना के अनुसार जो फलित हो, वह्‌ कल्पवृक्ष मौर कामना 
के अनुसार जो वरत्तन करे, वह्‌ कामधेनु! क्या हमने अपने भीतर विद्यमान शक्तियो 
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को ही पदाथं मानकर अभिव्यक्ति दीह? हमारे भीतर चिन्तन है, कल्पना ह ओर 
कामघेनु ह । ये तीन महत्वपूणं शक्तियां हँ । सव कुछ भीतर विद्यमान है, किन्तु 
मनुष्य उनको जानता ही नही, फिर वहु उनकी कल्पना कैसे करता ? 

यदि चाह ओौर उपलब्धि की दूरी मिट जाए"यदि कथनी ओौर करनी कौ दूरी 
मिट जाए, यदि ज्ञान ओर आचरण की द्री मिट जाएतो हमसे भिन्न कोई 
कल्पवृक्ष ह, न कोई कामधेनु है ओौरन कोई चिन्तामणि है । जव तक द्रुरीहैतव 
तक हम दूरस्य पदार्थो को देखेगे, उन्हुं महत्व देगे, भीतर भँ नहीं देख पाएंगे । हम 
दूर की वात सोचेंगे, अपनी वात कभी नदी सोच पाएगे । 


दूरी केसे मिटे? 

ज्ञान ओर भाचरणकी दूरी कंसे मिटे--यह्‌ प्रषन बहुत महत्त्वपूर्णं है । लोग 
मानते है--शास्त्र पदृते जायो, प्रवचन सूनृते जाओ, सव कुछ अपने आप घटित, 
हौ जाएगा । यदि अपने आप कूठ घटित होता तौ आज तक सव कू घंटित हौ 
गया होता । पर अपने आप कू नहीं होता । चाहे कोई व्यक्ति चालीसवर्पया 
चालीस जन्मों तक भी चलता रहै, वह॒ गन्तव्य तक नहीं पहुंच सकेगा । विना 
प्रयत्न किए, विना विधि को समञ्चं कु भी घटित नहीं होता । हमे पदति को 
जानना होगा। जो व्यविति चाभी घुमाना नदीं जानता, वह॒ ताला नहीं खोल 

पाएगा । 


दूरी मिटाने का उपाय : सरस्तता 


दूरी मिटाने का एक उपाय है । जव सिद्धान्त सरसता मेँ वदल जाता है तव 
दूरी अपने आप मिट जाती है । जव तक केवल सिद्धान्त रहेगा तव तक दूरी वनी 
रहेगी । सरसता आते ही दू री समाप्त हौ जाती दै । सरस्तता केवल भघ्यात्मशास्त्र 
का ही सिद्धान्त नहीं है, काव्यशास्तर में भी उस्तकी प्रमुखता है । वह॒ काव्य भच्छा 
नहीं होता जिसमे रस नहीं टोता । वह्‌ वक्तृत्व भी अच्छा नहीं होताजो सरस 
नहीं होता 1 वह इक्षु भी निकम्मा होता है जिभ्षमं रस नहीं होता । वह्‌ फल भी 
निकम्मा होता है जिसमे रस नदीं होता 1 सरसता ही श्रेष्ठ दोती है । 

मनुष्य कासाराभाकर्पणरसमेहै, सुखम ह नीरस को कोई नहीं चाहता 1 
दुःख कोई नहीं चाहता । 


सिद्धान्त भौररस ` 

"वफ खाने से गला खराव्र होता है--यह्‌ सिद्धांत आपने वच्ते कोवता दिया । 
- वच्चे ने सुन लिया 1 किन्तु जंतनेही दफं सामने आती द, वच्चा खाने को ललचा 
जाता है, क्योकि उसका रस सिद्धान्द में नदीं है, उसका र्त वफं वनेम दै! ट्म 
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जितने सिद्धान्त वनाते द वे कते ई, एसा करो, एेसा मत करौ । यह्‌ वर्जना का 
सिद्धान्त है ओर यह विधि का सिद्धान्त है । सिद्धान्त मस्तिप्कं तक जाति रँ \ जव 
भावना की, इन्द्रियों कौ भौर संवेदनों की मांग उभरती है ततव व्यक्ति वंसाही 
आचरण कर लेता दै। वह्‌ सिद्धान्तको भूल जातादहै। वसा करनेमेंउततेरस 
मिलता दै । मानन्द मिलता है । जव रस्र भौर भानन्द उपलब्ध होता है तव कौन 
सिद्धान्त को मानेगो ? क्यों मानेगा? 

डोक्टर प्रमेह के रोगी से कहता है--आलू मत खाओ, चावल भौर चीनी मत 
खाओ 1 किन्तु जव रोगी रसोई घरमे जाता है भौर दूसरे व्यक्तियों को ये सन 
चीजें खाते देखता है तव इन्दियों के संवेदन जाग उठते है, जीभ के संवेदन सक्रिय 
हो जाति ह गौर मंहसे लार टपकने लग जाती दै । ्िद्धान्त की वातत विस्मृत्तहो 
जाती है। 

यह्‌ अन्तर द्रालिए है कि सिद्धान्त मे रस नहीं है भौर जहां रस॑ नहीं होता 
च्यक्ति उसे मानता नहीं । आदमी को रस है इन्द्रियों के संवेदनों मे, इन्द्रियो के भोग 
मं । हम उसकी वर्जना करते हं 1 यह्‌ कंसे संभव हो सकेगा ? यह्‌ रास्ता समाधान 
. का रास्तानहींहै। सिद्धान्त अपने स्थान पर वैरे रहम भोर आदमी वही काम 
करेगा जिनमें रस आता है, आनन्द मिलता है । इस स्थिति में दूरी मिटने का प्रष्न 
ही नहीं उरुता । 

अध्यात्ममें रस दहै । वह्‌ बहुत सरस है। दूरी को मिटाने का अध्यात्म एक 
उपाय वन सकता है । भौतिक जगत्‌मेंदूरीकोमिटनि का कोई सूत्र उपलब्ध नटीं 
दै। वहां दूरी वद्ती है, मिटती नहीं, क्योकि वहां भोगदै। भोगमेंपानेकी 
भावना होती है, वटोरने की इच्छा होती है । जहां वटोरने की भावना होती ह वहां 
सिद्धान्त इतना कारगर नहीं होता 1 पदार्थं के जगत्‌ में स्वायं सर्वोपरि होता है 1 
अपने लिए, अपनी इद्दियों के लिए, अपने संवेदनों की पूति फे लिए्-इनके 
अतिरिक्त पदार्थं जगत्‌ में दूसरा कोर सूत्र नहीं है। 


कानून प्रकाश सेअंधकारकौीगोरले जातेरहै 


आज बुराइयों को मिटाने के लिए, समाज की भलाई मौर कल्याण के लिए 
तथा राज्य-व्यवस्या के लिए अनेक नियम जौर कानून वनाए जा रहे ह किन्तु 
आदमी के व्यवहार में कोटं अन्तर नहीं आता। दंडके भय से वह्‌ प्रत्यल्षमें 
अनैतिक आचरण करने से हिचकता है किन्तु परोक्ष ने वह वैता करने से नहीं 
हिचकता । ये सारे नियम ओर कानून उसे प्रकाशते धकार कीभोरले जाते 
है । प्रत्यक्ष प्रकाशै भौर परोक्ष अंधकार । वह्‌ चाहताहै, मेरे आचरणका 
किसी को पतान चले। उसे यह चिता नहीं है कि यह अनंतिक भाचरण है, यह्‌ 
नहं होना चाहिए 1 उसे केवल चिता है, किसी को पतान लये 1 कितनी गहरी 
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बीमारी है। बीमारी कौ जड़ बहुत गहराई मे है । यही व 
। नए 
व्यवस्था मौर पदार्थ-जगत्‌ में दूरी को ग एहृएहै। इस 


दुरीको मिटनिकासूतर 

अध्यात्म के आचार्यो कौ खोजोंकेद्राराजो महत्वपुणे सूत्र उपलब्ध हुभादहै 
वही दस दुरो को मिटा सकता दै 1 वह सूत्र है--आनन्द कौ वोज 1 उन्होने भानन्द 
को खोजा भौर एक दर्शन दिया कि जो आनन्द तुम पदार्थं से पाना बाहते हौ 
उससे अधिक भानन्द तुम्हारे पास है । उत्ते प्राप्त करो एक वड़े आनन्द को पाए 
बिना छोटे आनन्द को नहीं छोड़ा जा सकता । बड़ सुख की उपलव्ध किए बिना . 
छोटे सुख को नहीं छोड़ा जा सक्ता । वड रेखाः को खीचे विना छोटी रेखा को 
नहीं मिटाग्रा जा सकता । छोटी वात को छोडने के लिए वड़ी वात्त उपलब्ध करनी 
होती है। । 
मस्तिष्कीय तरंगे ; उनकाकायं 

आनन्द सवसे बड़ी उपलब्धि है। म इस आनन्द की व्याष्या वंज्ञानिक 
शब्दावली में प्रस्तुत करना चाहता हं । मेडिकल इन्स्टीट्‌गूट आफ टेक्नोलोजी, 
मद्रासने, एक उपकरण का निर्माण किया है जिससे मनुप्य.के मस्तिप्क की अल्फा 
तरगों को देखा ज सकता है ओर उन्दैँ संप्रेषित भी किया जा सकता है । वानिकों 
के अनुसार हमारे मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की वियत्‌ तरंगे होती है-अल्फा, 
वेटा, डेटा, येटा आदि-ादि । जव “अल्फा' तंरगे अधिक हीती हततव आदमी 
आनन्द से भर जाता है 1 उसके सारे अवसाद समाप्त हो जाते है, कठिनाई दूरहो 
जाती है। जब वेदा" तस्ये अधिक होती ह तव भादमौ अवर्सादसे भर जाताहै, 
उसमे उत्तेजनाएं उभरती हैँ । इत प्रकार मंस्तिप्कीय विदयुत्‌-तरंगो के द्वारा 
आदमी कभी सुख का अनुभव करतादै भौर कभी दुःख का भनुभव करताहै। 
अध्यात्म का सूत्र है कि.भल्फा तरगों को पेदा करिया जाए मौर आनन्द को बढाया 
जाए 1 उस भान्द कौ इतनी वृद्धि. हो किं इन्द्रियों के संवेदनों से होने वाली क्षणिक 
ानन्दानृधरूति उसके सामने फीकी पड़ जाए । जव यह्‌ घटित होता है तत्न व्यक्ति 
का वाह्य आकर्षण छूटने लगता है ओर आन्तरिक आनन्द की उपलव्धि के लिए 
प्रयते प्रारम्भ हो जता है यही दूरी को भिटानेका आदि-विन्दुहै) जव तक 
व्यक्ति को यह्‌ लगता है कि इन्द्रियजन्य आनन्दे को छोड़ना वहृतत वड़े आनन्द से 
वंचित रहना है, तव तक व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता । वह उसे तभी छोड़ सकता 
है जव वह्‌ मानन्दं छोटा वन जाए, अ्धंहीन वन जाए 1 सव जान्ति हँ कि अव्रह्मचयं 
से शक्ति क्षीण हती है, ऊर्जा क्षीण होती है, पर समी ब्रह्मचारी कहां वस पति 
है? ब्रह्मचारी तव तक नहीं हुभा जा सकता जव तकं उसमे वड़ा आनन्द प्राप्तन 
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हो जाए । अल्फा तरगों का उत्पादन बड़े आनन्द को उपलब्ध करा सकता है 1 उस 
स्थिति मं सारे तनाव समाप्त हो जाते ह । मन ञानन्द, सुख मौर शान्तिसेभर 
जाता है! तव एसा यनुभव होता है कि जो प्राप्तव्य था वह प्राप्त हो गया । अव 
खोज वेकार दहै, भटकाव निकम्मा है । अवन सुन्दररूप आकर्पण पेदाकरताहै 
आरन मधुरसंगीतही मन कोलुमा पताह! संगीत्त सुनने की अपेक्षा महसूस- 
नहीं होती । अपने भीतर इतना मधुर संगीत प्रारम्भ दहो जाता है कि सुनते-सुनते 
जी नहीं अधाता । अपने भीतर रस का इतना वड़ा क्षरना वहने लग जाताहैकिं 
उसके सामने सव नीरस-सा लगता है । आनन्द कौ उपलच्धि किए विना, सरसता 
की प्राप्तिके चिना कथनी भौर करनी की दूरी मिट नहीं सकती । घ्यानकानशा 
चदे विना भानन्द उपलच्ध नहीं होता 1 मदिरापान करभे वाला भी मूखं नहीं 
है । वह आनन्द पाने के लिए मदिरा पीताहै। यह मदिरा कथनी भौरकरनी 
की दूरी को वनाएु रखती है ! यदि इससे षटुटकारा पानारहैतोष्यानकी मदिरा 
पीनी होगी । 


अल्फा तरगों का उत्पादन कैसे? 


प्रषन होता है कि हम आनन्द को उपलव्ध कंसे करे? अल्फा तरगों का 
उत्पादन कंसे हो सकता है ? अध्यात्म को भाषा में आनन्द की उपलच्छिका मार्गे 
यह्‌ है -पटने उपाधियां भिरे । इसका तात्पर्य है कि कषाय के सारे आवेग समाप्त 
हों । उपाधियों के मिटने पर आधियां--मानसिक चीमारियां विनप्टहोजातीर्ह। 
आधियोकेन होनेपर व्याधियां-शारीरिक रोग नहीं रह सक्ते। व्याधिके 
भिटने पर जीवन ञानन्दसे भर जातारहै। ` 


उपाधिदहै मूल 
शरीरम रोग होना इस वात को द्योतक ह किं मनमेंरोग दै 1 व्याधि आधि 
कीसूचना देतीरहै। आधिरैत्तो उपाधि बवश्यही होगी । उपाधिकेचिनामन 
कौ उलन नहीं हेती \ यह एक क्रम है । निदान किसंका करे ? व्याधि का, आधि 
कायाउपाधिका? व्याधि वीमारौका लक्ष्णहै1 उसका निदान करनेसेक्या 
होगा ? आधि भी मूल नहीं है। उसका निदान भी निरर्थक होगा! हमे मूलका 
निदान करना नाहिए । उपाधि मूल है, स्रोत है । उपाधि की चिकित्सा करे । सव 
कुछ स्वस्थ हो जाएगा । उपाधि की चिकित्सा से आधि मिटेमी । बाधि के मिटे 
पर व्याधि नहीं जन्मेगी । 
मूर्च्छा : उपाधिका मृल 


ह 


उपाधि का मूल है-सथन मूर्छा । मनुप्य इतना सूत है कि वह्‌ सचाई को 


पकड़ ही नहीं पाता ! हमारे भीतर अनन्त आनन्द का स्रोत वह्‌ रहा है, किन्तु ह्म 
उससे अजान हँ । यह अजानकारी ही आनन्द कौ उपलच्धि मे वाधक है । उस 
संपदा का पता कंसे चले ? यह एक प्रश्न है 1 


विश्वाम कहां ओौरक्या ? 


हमारी व्यस्तता आनन्द के सोत का पता लगाने नहीं देती । आज का आदमी 
इतना व्यस्त है कि वह विश्राम करना जानता ही नहीं। नीद विश्राम है, 
परन्तु वह केवल स्थूल अवयवो को ही विश्राम देपाती है। कु वज्ञानिकोने 
केहा--नींव से विश्राम मिलता है । सम्मोहन भी विश्रामदेताहै। किन्तु सवसे 
अधिक विश्नामदायक है ध्यान । एक दमी दो दिन-रात सोए रहता है । उ 
विश्राम की अनुभूति होती है। किन्तु यदि वही भादमी कु वंटों तकध्यानकी 
गहराई में जाता है तो उसे गौर जधिक विश्राम कौ अनुभूति होती है नींद स्थूल 
मनको विश्राम दे सकती है । किन्तु हमारी कोशिकाओं को विश्राम कहां मिल 
पातादहै। वेनींदमें भी सक्रिय रहती है! हृदय भौर श्वास-तन्त्र को विश्राम केव 
मिलत्ता है? नीदमें भी वे सतत क्रियाशील रहते हैँ । मस्तिष्क भी निरन्तर सक्रिय 
रहता है । आदमी सोता कम है, जागता अधिक टै। सोते समय भी सपनोंकफी 
ग्णुवला में जागता रहता है । कहां ज पातीहै नींद । नींद के अभावमेंथकान 
नहीं मिटती, भारीपन नहीं मिटता । यह सव मिट सकता है यदि आदमी विश्राम 
करना जाने । विश्राम तव होता है जव स्थूल अवयव ही नही, णरीर की एक-एक 
कोशिका सो सके । यह्‌ होता ह ध्यान भौर कायोत्सर्गं से। जो आदमी ध्यान ओर 
कायोत्सगं करना जानता है उसके हदय के स्पंदन कम होने लगते है, श्वास मन्द 
होने लगता है। इस स्यितिमें हृदय को जौर श्वासतंत्र को कुष्ठ विश्राम मिलता 
है। वेक्षण भर के लिए निष्करिय-सेहो जाते है । महावीर ने कहा--सिद्धिका 
साधन है मक्रिया । क्रिया से सिद्धि नहीं भिलती ! सिद्धिकी प्राप्तिकेपूर्व-क्षणमें 
साधक को अक्रिय होना ही पड़ता दै। 


अक्रिया सक्रियता की जननी 


सक्रियता भौर व्यस्तता मस्तिष्क को वोक्षिल वनाती है 1 सिदधियां दूर चली 
"जाती ह । व्यवहार का भी सिद्धांत है कि जो आदमी भधिक व्यस्त रहता है, काम 
मे अधिक रस लेता है ओर सोचता कि अधिक काम करूं, इका अर्यं है वह्‌ 
काम क्म कर पायेगा । जो काम करने के साथ-साथ विश्राम भी तेता रहता 
वह्‌ अधिक काम निष्पन्न करपाताहै। विश्राम नहीं करने वाला जितना काम 
दस धट में करता है उससे अधिक काम वीच-वीच में विश्राम करने वालादोषंटां 
मे कर तेता है। उसकी काय-क्षमता वद्‌ जातीहै। जव तक विश्रामकरनेकं 


क्याञ्नन मौर माचरणकी दूरी मिट सक्ती? १६ 


सिद्धांत को हम हस्तगत नहीं कर लेते तव तक आनन्द की उपलच्धि का मागे भी 
नहीं मिल सकता । आदमी जव अधिक. व्यस्त होता है तव मानसिक विकृतियां 
वदती ह । व्यस्तता से रक्त में लेक्टर एसिड की मारा धिक वट जती दहै । वह्‌ 
मानत्तिक अवरोध पैदाकरती है! वेटा' तरंगे अधिक उत्पन्न होतीरहैँमौरवे 
मानसिक संतुलन को अस्त-व्यस्त कर देती है । विश्राम की स्थिति में अल्फा तरंगे 
वेदा होती ह । वे ही आनन्द की उत्पत्तिं मं कारणभ्रुत हु । 


अस्फातरगों से मानसिक उपचार 


साधक कहता है--ध्यान में आनन्द माता है। इसका तात्पर्यं यही तो है कि 
जव साधक काया का उत्सर्गं कर देता हैःशरीर की एक-एक कोशिका को निष्क्रिप- 
सावना देता है, वाणी शांत, एवास शांत, मन शांत, समूचा कर्म-तंत्र शांत, तो उस 
विश्राम की सघन स्थिति में मस्तिष्क मे भत्फा तरो का संव्धनहोतादहै। बे 
तरंगे साधक को अनन्द विभोर कर देती ह । आज के मनोर्वज्ञानिक मनतेर्हैकि 
वीस प्रतिशत मानसिक रोग एसे ह जिनकी चिकित्सा अत्फा तरगों के आधारपर 
ही की जा सकती है। वे मानते कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क की अल्फा पतरगों 
को यदि द्रूसरे व्यविति के मस्तिष्क में संप्रेषित कियाजास्केतो रोगका उपचार 
हो सकता है 1 यह्‌ संभव दै । 
आदमी गुरु, योगी, संत न्यक्तियों के उपपात में वेठता है । उसे अपूर्वं भानन्द 
का अनुभव होता है । गुरुया योगीनेक्यादिया? कुछ. भी नहीं । फिर ानन्दकी 
अनुभति कंसे ? उपपात में वैठ्ने वालो को क्या भिला ? कंसे मिला ? यह्‌ प्रष्न है । 
एसका सहज भौर वज्ञानिक समाधान यह है कि जिस महापुरुप के मस्तिष्क में 
अत्फा तरगों की मात्रा मधिक होती है, उसके आसपास वैठने वालों मे वे तररेगे 
.सप्रेपित होती ह भीर वे आनन्द की अनुभूति करातीहु। माज के व॑ज्ञानिक 
आध्यात्मिक तथ्यों की व्याख्या जिस प्रकार कर रहेरहै, लगता रहै कि वैज्ञानिक- 
जगत्‌ सचमुच ही अध्यात्म-जगत्‌ को उपचरेत करे रहा है । आचार्यं तुलसी ने कहा 
था--'विज्ञान को छोडकर यदि अष्यात्म को प्रस्तुत किया जाए तो वह्‌ ग्राह्य नहीं 
होता ! अष्यात्म कीः व्याख्या केवल शास्त्रों या उपदेश के आधार परन करे, उत्ते 
वैज्ञानिक धरातल देकर प्रस्तुत करे । कोई भी व्यदिति तव अध्यात्म का विखोधी 


नहीं होगा । 
हरीर, वाणी ओर मन का विश्राम 


हमारी व्यस्तता कम हो । हम विश्राम करना सीदे, जने कायोत्सर्ग के 
दारा हम शरीर फो विश्राम दे, अन्तजंल्प, मौन ओर निषिचारताके दाराहम 
चाणीको विश्रामे तथाप्े्षा गौर दक्षंनकेद्वायाहम मनको विश्रामदे। यदि 


२० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


यह्‌ विश्राम घटित होता है तो मपने मापे मल्फा तरश ` ; दवन प्रारंभ हो जाता 
है । यह संवर्धन मानन्द की तुष्टि देता है ! 


अल्फा तरगों कौ निष्पत्ति 


आदमी पदार्थो का त्याग करता है, त्याग की भाषा में नही, अन्तर्मन मे, तो 
मानना चाहिए कि उसके मस्तिष्क म अल्फ़ा तरगों का संवधंन हुमा है । अन्यया 
.पदायं की आसक्ति नहीं मिटती । मुनि स्यूलभद्र वेश्या के धर में रहे । उस वेश्या 
केघरमे जो वेश्या चिर-परिचित थी, जिनके साथ स्थूलभद्र, मुनि वनने से पूर्व 
रह चुके थे । क्या उस वेश्या के साथ रहना मौर निष्कलंक चने रहना संभव है ? 
सामान्य व्यक्ति इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकेता । पर यह घटना 
घटी । स्यूलभद्र मूनि उसके घर एक महीना नहीं, चार महीने तक रहे भौर भपनी 
सफेद चादर को वेदाग रखा } यह्‌ तभी संभव हो सका जवकि स्यलभद्रका 
मस्तिष्कं अत्फा तरगों से इतना भर गया कि उसे वेश्या राख के पुंज के अतिरिक्त 
ओर कर नहीं लगी । स्थूलभद्र काम-विजयी वन गए । 
एक व्यक्ति ने भाकर हैमचन्दर से पूषछा--भंते ! साधु सरस भोजन करते, 


` गरिष्ठ भोजन घर-घर से लेते ह, फिर वे ब्रह्मचयं का पालने कंसे कर परति दै? 


गरिष्ठ भोजन से शक्ति वदती है भौर वह॒ काम-वासना को उत्तेजित करती है । 
एेसी स्थिति मेँ ब्रह्मचारी रह पाना क्या कठिन नहीं होता ? 
आचाय ने कहा--भद्र ! सिहं वलवान्‌ प्राणी है । वह्‌ हायी ओौरसुगरके 
मांस को खातारहै, फिर भी वह्‌ वपं मे एक वार रति-क्रीड़ा करताहै। कवरुतर 
धान के दाने गौर ककर खाकर पेट भरता है, फिर भी. वह्‌ रात-दिन काम-वासना 
से संतप्त रहता है । इसका क्या हेतु है ? भद्र ! ब्रह्मचयं या अग्रह्यचयं मे केवल ` 
भोजन ही निमित्त नदीं है, मौर अनेक कारण होते है । 
तकं की वात तकं से कट गई । वलवान्‌ तकं निर्नल तकं फो परास्त फर देता 
है! सरस या नीरस भोजनकी वात गौण! यह्‌ प्रधान तब वनती टै जव 
मस्तिष्क मेँ अत्फा रगं नहीं होती । जव तक प्रम आनन्द कौ यनुमूति नहं 
. होती तव त्क पदार्थगत आनन्द वांधे रखता है । मादमी पदार्थं से परास्त होता है; 
किन्तु जत्र मस्तिष्क, मन, चित्त ओर चेतना--ये भानन्दसे भर जतिर्हैः फिर 
चाहे गरिष्ठ भोजन खाया जाए, वेश्या के यहां रहा जाए, मनोमुग्धकारक पब्द' 
सुना जाए तो कोई अन्तर नहीं आता 1 यह सारा मानन्द उपलब्ध हने परदीः 
` घटित होता है। तव सोने का ओीर धन कां मूल्य कम हो जाता दै । सत्ताभओौर 
अधिकार का मूल्य कम हौ जाता है । जव मस्तिष्कमें अवसाद भरा होता टै, जय 
. वह्‌ चंचल होता है तव ये सारे पदार्थं मूल्यवान्‌ लगते है पत्यर भी पारम लगता 
है। जव मस्तिष्क में आनन्द भरा होता है तव ये सारे वाह्य पदां सारहीन लग 


` क्या ज्ञानःगौर माचरणकी दूरी मिटसक्तीटै? २१ 
ई, पारस भी पत्यर से अतिरिक्त नहीं लगता । 


त्रिगुप्ति की साधना : विसजेन कौ साधना 


ज्ञान भौर भाचरण की दूरी को मिटाने का एकमात्र उपाय है--भान्तरिक 
मानन्द की उपलब्धि । आनन्द की उपलब्धि का उपाय है--ध्यान । दुसरे शब्दों 
मे नह्‌ उपाय है--कायगुप्ति, वचनगुप्ति, मौर मनोगुप्ति । जिसने इन तीनों 
गुप्तियों का अभ्यासं कर लिया, उसने वह्‌ पालियाजोपानारहै। इन तीनों 
गुप्तियो का अभ्यास विसर्जन का अभ्यासदहै। यह्‌ विसर्जन हमे ज्ञान मौर 
आचरण की समसरतामें ले जा सकता है । इससे कथनी भौर करनी, चाह ओर 
उपलब्धि की दूरी मिट सकती है । 

तीन गुप्तियों की साघना केवले अध्यात्म काही सूत्र नहीं है, व्यावहारिक 
जीवन का भी सफल सूत्र है । जो व्यक्त्ति मपने जीवन में सक्रियता भौर निष्करियता 
का संतुलन करना नहीं जानता वह्‌ सुख या भानन्द का जीवन नहीं जी सकता, 
फिर चाहे वह्‌ धनकुबेर हो, पदार्थो की प्रचुरतामे जी रहाहो । 

राकफेलर माज के युग का धनादूय व्यक्ति था । वह वीमार हुभा । उसे लगा 
कि मृत्यु सन्िकट है मौर भव मधिक जी पाना असंभव है । गक्टयों ने कहा-- 
यदि तुम व्यापार की व्यस्तता से मुक्त नहीं होभोगे तो विना मौत मारे जामोगे । 
उसने सुना ओौर समल्ञा । तताल वह्‌ व्यापार को अपने अधिकारियों को संभला- 
कर एक वपं के लिए एकान्त मे चला गया । उसने अपनी आत्मकथा में लिवा-- 
ने सव कुछ छोड कर सव कुछ पा लिया। 

जय तक छोड़ा नहीं जाता, विसजित नहीं करिया जाता तव तक यथार्थं हाय 
नहीं लगता । यथार्थं को पाए चिना हन दूरियों को मिटाया नहीं जा सकता । हम 
यथां को उपलन्ध हों, बस। 


३. व्या कमः न्रन^्छक्छ हो सक्ता हं ? 


® मतं, कं दप्येतत्‌, चेतः प्रतनुनासनम्‌ ॥ 
हूरगतमना जन्तुः, कया संधवणे यथा! 
१. आत्मा का दर्शन हौ सकता दै1 
® दरपन होने पर-- 
कर्ता अकर्ता, श्रोता अश्वोता में मौर वक्ता अवक्ता मे वदल जाता) 
२. वृत्ति, प्रवृत्ति, पुनरावृक्ति--कर्ता । 
9 ‹नृत्ति-शोधन प्रवृत्ति मिवृत्ति-अकर्ता । 
३. कर्म-- । 
9 कोरल--अकौशल । 
9 सार्थक--व्य्थं। 
® स{वश्यक-- अनावश्यकं । 
9 ग्यवस्थित--अव्यवस्थित । 
४ कमंकीप्रेरणा-- 
वत्ति वात्सल्य करणा | 
आसक्ति देप हृत्वाक्ता \ 
५. पशु भौर मनुप्य म यही अन्तर 
मनुष्यं शोधन करता द, प्रेरणा को उदात्ते वन्ता है! 
६. अकर्म या निष्कमं बह ह जिक्षके पीछे केवलं मूक्तिकीप्रेरणा हो 
७. जिस त्रिया ते चित्त कलित हो, वह कमे। 
# नित किया से चित्त निर्मल दौ वह अकर्म 1 
८. क्महो,क्मकालेपन दौ--पट मानवोय चेतना का विकास जौ मनुष्य 
करो पु से पृथक्‌ करता है । पदं प्रारदीय दर्णनशस्य् काक महच्वपूर्ण 
योगद) 


तन 


कर्मं : अकम 

ध्यान साधना करने बाले व्यक्ति मात्मा फा खाकलात्कारकर सक्तेर।वे 
स्वयं परमात्मा बन सकते ह । इसकी केवल एक्‌ शतं है कि व्यक्ति कमं से मुक्त हो, 
, अकर्म वने । जिस उपलन्धि के लिए व्यक्ति हजारों प्रयतत करता है, वह्‌ एक 
अश्रयतन से प्राप्त हो जाती है1 व्यक्ति नहीं जानता, वह हजाते-हजारो प्रयल 
करना रहता द, विभिन्न प्रवृत्तियौ मौर कर्म करता रहता हे ! पर सढ फुछ प्रयत्न 
याकम से नहो मिलता । कुष एेसी भी उपलच्धियां ह जो केवलं भप्रयत्नसेही 
प्राप्त होती है कु स्रा भी तततव है जो कमं से नही, अकर्म से मिलता है । एमने 
अशानवष यह्‌ मान लिया कि जो सिद्धि होगी वह प्रयत्न या प्रवृत्ति या मर्म॑ ेष्टी 

होगी । हुम अप्रयत्न या अकम का मत्य नहीं जानते ! 
फुछ लोग दस वात पर अधिक वल देते ह कि कर्मं होना चाहिए । यदि कर्म 
को छोड दिया गया तो लोग जालसी वन जाएंगे, भदे मरेगे। नेती होगी, न 
अनाज पैदा होगा। न कूमां होगा गीर न पानी मिलेया। सव भूवे-प्यासे मर जाएगे। 
न फपडा होगा, न मकान होगा गौर न कुछ । इसचिए कमं ही शरेष्ठ है । व्यक्ति 
, दतना फमं करे कि वह्‌ कमेमय वन जाए 1 कमं का कौशल इतना वदे कि पदार्यो 
कै उत्पादनकी वादृआजाए गौरस्रारा देशपदार्थोसे भरजाए! षदार्थका 
अभाव रहे ही नहीं 1 यह्‌ एक दृष्टिकोण है ! कमं पर अत्यधिक वल देव बले अक्मं . 
फे मूल्य को भूल जाते ह या अकर्म के वास्तविक मर्यं को नही जानते ! 


रया कम अक्मं हो सक्ता? 


भारतीय दर्णनमे त्त प्रर्न पर चर्चाकी गईकिक्याक्म को शकम दनाया 
जा सवत्ता है १ काफी गहरा विन्तन चरला । उसका निष्कं यह्‌ हज कि यदि कर्म 
फो अकर्म ने वनायाजात्तकेतो पशु मौर मनुष्य मे कोई अन्तर नहीं रहेगा । 

मैने देखा 1 एफ चिहिया घोसला चना रही थी ! वह तिनका लाती है, स्यान 
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पर रखते ही वह जमीन पर जा गिरता है! वह पुनः उसे उठाती है! पुनः बह 
नीचे आ गिरता है 1 यह्‌ करम चलता रदा ! मैने सोचा-कितना प्रयत ! कितना 
श्रम [ शायद आदमी भी इतना प्रयल नहीं कर सकता ! वह्‌ इतना पुरुपार्थी नहीं 
| हो सकता, क्योकि उसके सामने श्रम कीएक रेखा है, श्रमका विभाजन है। 
चिड़या में वह॒ नहीं है 1 सायंकाल तक उसका प्रयत्न चला । पर घोसला नही 
वना। सारा व्यथं । चिडिया यह्‌ विवेक नहीं कर पारही थी कि उसका प्रयल 
अर्थवान्‌ है या निरर्थक, पर उसके पुरुपा भे कोई कमी नहीं थी ! वह धोसला 
बनाती है । वच्चे का प्रसव करती है! उसे चृगा-पानी देती है । बड़ा करती है। 
यह्‌ रम सतत चलता रहता है 1 । 
हम कमं कोन देखें । कमं को देखते हैत्तो धारणाएं भ्रति वनर्तीह। हम 
क्मंके स्रोत को देर, कमं के प्रेरक तत्त्व को देखे । हम यह्‌ देखें कि कमं कहां से 
आ रहा है । कमं शब्दने वड़ी श्राति पदा की है! अकम शब्द को सुनते ही भादमी 
सोचता है कि अकम का फल है निरल्लापन । अकर्मण्यता से सड कुछ समाप्तहो 
जाता है । विकास का अवकाश ही नहीं, जो है वह भी नष्ट हो जाता है। 
एक मरुस्थल का वासी अनार के देश मे चला गया उसे वहां अनार खाने 
को दी । उसने जनार को उलट-पलट कर देखा । उसका छिलका उतारा । भन्दर 
वीज ही वीज थे । लाल लाल बीज । उसने वीजो को निकाल कर फक डाला। 
हाय में छिलका मात्र रह गया । चह उसे खाने लगा । मुंह कष॑ला हो गया । उसने 
ग्रास को धूकते हुए कहा-- “अरे ! यह्‌ कंसा फल { इतना करष॑ला ! 
उस आदमी को पतानहींथाकि मनारमें कौन-साभंणखानेकाहोता ह 
ओर कौनसा फेंकने का । सारे वीज निकालने के ही होते ह-- यह्‌ मानकर उसने 
बीजों को फक डाला } हाय लगा केवल छिलका जो कषेला होता ही है । 
जिस व्यक्ति.ने अकम का अनुभव नहीं किया, अकर्म के महत्व को नहीं जाना 
वह मकम के मीठे दीजों को डालता जाएगा मौर कमं के कड्वे छिलकों को खाता 
जाएगा । मृह कडवा होगा, कषैला होगा, पर वह्‌ उसे नहीं छोडेगा । अकम को. 
छोडकर आज मनुष्य्जाति वहत दरिद्र गौर शक्तिशून्य वन गई है । जव कमंकी , 
शक्ति का भान नहीं होता तव कर्म॑.की तेजस्विता भी समाप्त हो जाती है। 
भारत के साघकों ने, आचार्यो ने इस पर वल दिया कि यदि मनुष्य गौर पशु- 
जगत्‌ में भेदरेखा खीचनी है तो कर्मं मौर मकमं के जाधार पर खींची जा सकती 
है मनुष्य अकर्म की जर जा सकता है 1 पशु नकम की भर नहीं जा सकता । 
कर्म से क्म की ओर जाने मे कमं को छोडना नहीं पडता, किन्तु कमं की प्रेरणा 
का पोघन करना पडता है। | 


क्याकमं मनासक्तही सक्ता€! २५ 


कमं का प्रेरकं तत्तव--वृत्ति 

क्रमं की प्रेरणा है- वृत्ति । वृत्ति से प्रेरित होकर ही मनुष्य मौर पशु कमं 
करते द । वृत्तियां मनेक ई--आहार की वृत्ति, भय की वृत्ति, काम मौर परिग्रह 
की वृत्ति, क्रोध भौर मान की वृत्ति, माया मौर लोभं की वृत्ति। इन वृत्तियो से 
भरेरिते हौकर ही प्राणी कर्म करता है । प्रत्येक कमं के पीछे इनमें से किसी एक या ` 
अधिक वृत्तियों की प्रेरणा मिलेगी । वृत्ति से प्रवृत्ति गौर प्रवृत्ति से पुनरावृत्ति-- 
यह्‌ च निरन्तर चलता रता है ! वृत्ति जागी, प्रवृत्ति हुई । प्रवृत्ति ने मनुप्य को 
वाध दिया 1 मव पुन रावृ्ति होना अनिवार है । उसको वार-वार दोहराना होगा । 
उसके विना षुटकारा नहीं टौ सकता । संस्कार संस्कार वनाता है । जो व्यक्ति 
एक वार करता है वह्‌ संभवतः वच जाता है। वृत्ति की प्रेरणा आती है, वह्‌ 
प्रवृत्ति तक नहीं पहुंच पाती है तो संभव है कि गादमी वच जाएगा । किन्तु वृत्ति 
जागी, प्रवृत्ति की तो पुनरावृत्ति करनी ही होगी, उसे रोका नदीं जा सकता । 
वार-वार उसकी आवृत्तियां होती र्गी । संस्कार पकड़ तेता है, प्रस लेता है। 
आदमी संस्कारों से ग्रस्त होकरही काम करता है, आवश्यक्तावश काममें कम 
प्रत्त होता है। जिस संस्कार से चित्त एक वार ग्रस्त हो जाता है, उस संस्कार 
को दोहराना ही पड़ताहै। 


वृत्ति-शोघनं 


हमे शोधन करना दै । शोधन कमे का नहीं करना है, कर्मेन्दिय का नहीं करना 
है 1 हाथ एक कर्मेन्द्रिय है। उसका क्या शोधन हो सकता द ? वह्‌ चलता रहता 
है1 किसीनेकिसीकोचांटामारातो उसमे हाय काक्यादोपहै?क्याहायने 
चुख कर्म कियाहै? हाय कुछ भी नही जानता। हायसरेचांटामारनेकेपीचेजो 
हमारी फछरोध की वृत्ति दै उसका शोघन करना है। हाय का क्या शोधन होगा ? 
हाय चलता ही रहेगा 1 चदि मारने में हाथ नहीं चतेगा त्तो वह्‌ प्रणामकलेमे 
चलेगा, भोजन करने मे चलेगा । हाव का शोधन नहीं करना है, किन्तु हायको 
अनुचित फाये करने मे प्रेरित करने वाली वृत्ति का शोघन करना है । क्म अकम 
तम वनता है जव वृत्ति का शोधन होता है ! कर्म के साघनों का षोधन नदीं होता, 
कर्मक प्रेरणा काणोघन हो सकता है । प्रेरणा का शोधन केवल मनुप्य ही कर 
सकता ह, पशु नहीं कर सकता । यही मनुष्य मौर पशु के वीच की भेद-रेखा है। 
आदमी भौर पशुकीपरिभापा हम इन शब्दों मे कर सकते हँ कि जो वृत्तिका 
शोधन कर सक्ता टै, वह रोता है मादमी ओौर जो वृत्ति का णोघन नहीं कर 
सक्ता, वह्‌ होता है पथु 1 पशु की पपुता चलती रदेगी, इसीलिए कि उसमे वृत्ति- 
परिप्कार फी कोर संभावना नहीं है । मनुष्य प्युता से ऊपर उठ सकता है क्योकि 
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उसमे ृतति-परिष्कार की क्षमत्ता है 1. 


.भटम-साक्षा्तार का पथ : कमं से अकर्म मे जाना 


मनुष्य कमं से अकम में जा सक्ता है । यह पथ है मात्म-साक्षात्कार १ 
इस पय पर अनगिन चरण चले हु, चलते ह मौर चलते रहुगे ! किन्तु जव' 
दिशा भे पहला चरण उठता है तव एक भ्रकार कौ भावना होती है ओर जव घः 
जागे वदते दँ तव पूवं भावना मं परिवततंन साने लगता है । मुले लगता है किर 
दिनं कमं से सकरम की दिशा में प्रयाण हुया, उस दिन एक प्रकार की भावना व 
धी, किन्तु वीच में भावना में बहुत वदलाव मा गया । एक सूत्र पकड लिया--प 
का शोधन करने के लिए कर्ता-भाव को छोडना होगा, सव दु ब्रह्य फे £ 
समर्पित करना होगा! मकरा हं--इस अहंकार का परित्याग करना होग 
उससे अकर्ताभावे प्राप्त होगा । यह्‌ सुन्दर सूत्र था ! पर इसका भी दुरुपयोग हुम 
आजं इस सूत्र को आघार मानकर कुछ लोग कहते ह--हम मिलावट करते 
अप्रामाणिकता करते ह, पर हमारा उनमें कर्ताभाव नहीं है । होता दै, यहम 
है । हम कुछ नहीं है । जो कुछ अर्जन होता है, वह ब्रह्मके चिए है! मेराभ्पा 
कु भी नहीं है 1 

यह दोनों मोर की विक्ृत्ति है 1 प्रारंभ भें विकृति ओर अन्ते मे भी विहृति 

एस यित चितन से कमं से मकमं की जोर जाने की दिशाही धुंधलीहो गयी 

` उसमे विकार आ गया ! अक््म की वात करते ही अनेक प्रष्न खड़े हौ जाते ह । 
प्रष्न अकारण नहीं है । 


कर्ता अकर्ता कव ? 
योगवशिष्ठ का एक सुन्दर श्लोक है-- 


अक्तुं कवेदप्येतत्‌, चेतः भतनु वासनम्‌ । 
इरेगतमना जन्तुः, कथासंश्रवणे यया 


दरस श्लोक का आशय यह है कि आदमी कमं करता हुआ भी अकमर 
सकता है ! वह प्रवृत्तियां करता हुमा भी यह दावा कर सकता है कि मँ कर्ता 
हं । इस अधूरे तथ्यने एक उलक्लन पदा कर दी । क्या प्रत्येक आदमी यह्‌ ॥ 
सकता है कि वह सव कुछ करते हुए भी कर्ता नही है? यदि यद होतो किक 
श्रेय नहीं दिया जा सकेगा गौर किसी को यश्रेय नही दिया जा सकेगा । कोई किर 
को चांटा मार कर कहं सकता है-- यह मने नहीं किया, व्योकिर्भे तो कर्तान 
हं) चोरी करके मी कह सकता है- म कर्ता सो हं नही, मुस क्या पता कि धो 
कैसे हई ? फिर कोई दोष का भागी नहीं होगा । यदि कलत का विसर्जन ई 


क्या कमं अनासक्त हौ सक्ता है? २७ 


भूमिका पर किया जाएतो कुछ भी नहीं होगा 1 योगवाशिष्ठकार ने दस उलक्षनं 
का सुन्दर समाधान भी शलोक में प्रस्तुत कर दिया है । वही मादमी कर्ता होते हुए 
मी अकर्ता वन सकता है जिसकी वासनाएंक्षीण हो चुकी हैँ । जच तक वासना 
क्षीण नहीं होती, कपाय कम नदीं होते तव तक भादमी कर्ता वना रहता है, साख 
प्रयत्न करने पर भी अकर्ता नहीं वन सकता । योगवाशिष्ठकार कर्ता भक्ता कंसे 
होता है--दसको समञ्लाते हुए कहते ह--धर्मं का उपदेश सुनने वाला व्यक्ति जव 
धर्म कौ बात सुनता है तव उसका मन दूसरी वात में चला जाताहै, मन भटक 
जाता है । वह श्रोता अश्रोता वन जात्ता है 1 यहं सही है । वह्‌ सुनता हुभा भी नहीं 
सुनत्ता । धमं का श्रवण करते समथ नींद भी सताने लग जाती है । सिनेमा मे तीन 
तीन पंटावैठे रहने परभी नीदका आक्रमण नहीं होता ओर धमं-प्रवचनमें 
-प्रारेभसे ही वह्‌ सताने लग जाती दै । यह्‌ क्यों ? दसका एक कवि ने वहत सुन्दर 
समाधान दिया जो योगवाशिष्ठकार की वातकी ही पुष्टि करता है1 उस कवचिने 
एक एलोक कटा-- 


निद्राप्रियो यः खलु एम्भकणंः, हतः समीके स रघुत्तमेन 1 
पंधल्यमापद्यत तस्य कान्ता, शोत समायाति कथापुराणम्‌ ॥ 


नीद का पति था कुम्भकर्णं । राम-रावणके युद्धम वहमारागया। नींद 
येचारी विधवा हो गयी । विधवा कै लिए धर्मं-कथा को सुनने के सिवाय कौट काम 
नहीं रहता । वह्‌ वेचारी जहां कहीं धरम-कथा होती है वहां आकर सवके जगे व॑ठ 
जाती है। इसीलिए धरम-श्रवण मे लोगं को नींद सताती है, मन भटक्ता है । 

जसे ध्मं-कथा सुनने वाला श्रोता अश्रोतता वन जाता है, वैसे ही जिस व्यवति 
के चित्त मे वासनाक्षीण हो चूकी है वह्‌ कर्ता भी अकर्ता वन जाताहै। 


अकर्ता होने का दिग्श्रम 


आज स्तवसे बड़ी समस्या यह्‌ है कि आदमी अपनी वासनागो को क्षीण करना 
नहीं चाहता, परन्तु मक्ता वनने के लिए.सतत लालायित रहता ह 1 कमं से अकम 
वनता है भौर कर्त से कर्ता बनता है--दस सूत्र को मानने वान्ते लोग वहत 
दिगश्रान्त हो रहे ह । वे वासनां को ्ीण करने का तनिक भी प्रयत्न नहीं करत ते 
ओर कर्ता से अकर्ता वनने कादेभ भरते! वे कहते है- मै तो केवल कर्मे 
करता हु, उसमे मेरा कतु भाव नहीं है । करोड रूप्यो की संपत्ति मजित करली 
फिर भी फटेया--मेरा कोई कतुःभाव नहींहै। मतो माव क्तव्यदृष्टिसेया 
करी अज्ञात प्रेरणा से कायं कर रहा हं ।' यह वहूत वडा दिग्ध्रम रै । 


२८ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


क्म अकर्म केसे ? 
कर्ता अकर्ता कंसे वने ? कमं भकमं कंसे बने ? इसकी भूमिका को हुम समक्षे । 
एक क्रम या व्यूह है--वृत्ति-म्रवृत्ति--निवृत्ति । इसका प्रतिपक्षी कम है-- 
वृत्ति का शोधन--ग्रवृत्ति-- निवृत्ति । प्रवृत्ति दोनों क्रमौ भ है । वह्‌ दोनौं के मघ्य 
है । वृत्ति के वाद भी प्रवृत्ति होगी भौर वृत्ति के शोधन के वाद भौ प्रवृत्ति होगी } 
किन्तु जहां वृत्ति का शोधन हौ गया, वहां प्रवृत्ति होगी भौर वाद में वास्तविक 
निवृत्ति होगी, पुन रावृत्ति नही होगी, कोई उतज्लन नहीं होगी । वृत्ति का शोधन 
इए विना जावृत्ति मिटती नहीं । किसी व्यक्ति ने एक दिन एक स्वादिष्ट पदां 
खाया । दरुसरे दिन थाली में यदि वह्‌ पदां नहीं भाता है तो उसकी स्मृति सताने 
लग जाती है । पुनरावृत्ति की अपेक्षा होती है । किन्तु जिस व्यक्ति ने गोधन कर 
लिया, उसको पुन रावृत्ति की अपेक्षा नहीं होती । उसको उस पदार्थं की स्मृति नहीं 
सताएगी । प्रवृत्ति पुनरावृत्ति की माग नहीं करेगी । जहां वृत्ति का शोघन नही 
होगा, वहां निश्चित ही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति कौ मांग करेगी । इससे करम का जाल 
विस्तृत होतां जाता है । सचमुच वृत्ति के शोधन का सूत्र हमारे हासे निकल 
गया गौर हाय में रह्‌ गया केवल कर्ता से भक्ता वनने ओर कर्मं से अकर्म फसित 
.. करने के सिद्धान्त का कलेवर । आत्मा चनी गयी । प्राण उड गए । केवल कलेबर 
` को लेकर हेम घूम रहे ह । यदि मूल प्राण, मल सूत हमारे हाथमे होता तो कमे 
या अकर्ता होने की वात अवश्य ही फलित होती 1 


कमं : सवसे वड़ा संकट 
आज के संसार का सवसे वड़ा संकट है--कमं । कम अर्थात्‌ प्रवृत्ति । आज 
प्रवृत्तियों की इतनी प्रचुरता है कि भादमी क्षण भरके लिए भी भकर्मं नहीं रह्‌ 
सकता } इस प्रवृत्ति-वहुलता ने आदमी को अणु-भस्त्रो के निर्माण तक पहुंचा 
दिया । एक प्रवृत्तिको पूरा करने के लिए दूसरी प्रवृत्ति ओर दूसरी को पररा करने 
, के लिए तीसरी प्रवृत्ति अपेक्षित हो गयी । -इस चक्र का कहीं भन्त नहीं है । 
-तकंशास्तर के अनुसार प्रवृत्ति अनवस्था दोष से ग्रसित हौ गयी है । कहीं सकावट 
नहीं है, व्यवस्या नहीं है । यह भनन्तता है । यह प्रवृत्ति-वहुलता सवसे वडा संकट 
है । जव तक सक्रियता के साथ-साथ निष्करियता की वात समज्ञ मे नहीं माएगी, 
जव तक प्रवृत्ति के सीथ-साथ निवृत्ति का संतुलन नहीं होगा, तव तकं यह संसार 
इस संकट से उवर नही पाएगा । निश्चितही इस दूनिया को इने प्रवु्तियो कै दुश्चक्र 
से, आणविक अस्मो के विस्फोट से उत्वन्त अमावस की काली रात देखनी होगी । 
डोक्टर रोगी को कहता है विश्वाम करो ! क्या यह कम से अकम कौ मोर 
जाने की सूचना नहीं है ? जव शरीर, मस्तिष्क ओर हमारी ग्रन्यियां मधिक सक्रिय 


न्या कमं अनासक्त टो सक्तारै? २६ 


हो जाती है तन भादमी पागल दहो जाताहै। आदमी को स्वस्य रहने केलिए 
मस्तिष्क फो विश्वामं देना जरूरी है । नेपोलियन वौनापाटं "वाटरलू' कौ लडार्ईमें 
हार गया । क्यों हारा-- यह्‌ सव नहीं जानते । कटा जाता है कि उसने सही समय 
पर सही निर्णय नहीं लिया । सही निणंय नहीं ते सका, इसका भी एक कारग धा, 
उसकी पिच्यूटरी ग्लैण्ड खराव हो गयी थी ।! उसका रसल्लाव अनियमित हौ गया 
था, सलिए वह सही निर्णय नहीं ले सका । मादमी की जव ग्र॑यियां विकृत हो 
जाती हैँ तव चिन्तन, मनन, निर्णय मादिमें भी विकारमा जाता है । उचित समय 
पर उचित निर्णय तेने, सही वात कहने, उचित कायं करने आदि में गडवड़ी हौ 
जाती है ओर अकल्पित घटनाएं चरित हो जाती ह। 


क्िया-अक्रिया का संतुलन 


अति-सक्रियता भौर अति-प्रवृत्ति के कारण आज इतनी भयंकर स्थिति उत्पन्न 
होगयीदरैकिसारा संसार महासंकटके कगार पर खड़ाहै। किसीके पास समय 
नष्ट है । सव व्यस्तता को चढ़ाने की ओर प्रयाण कर रहेरँ। न जाने इसका 
अवरोध कव, कंसेहो ? इस संकट से वचने का एकमात्र उपाय है--मकर्म, 
अक्रिया । अक्रिया का यह्‌ सिद्धान्त केवल मोक्षप्राप्ति काही सिदान्त नष, यह्‌ 
व्याषहारिक जीवन जीने का सिद्धान्त भीरहै। जो व्यक्ति कर्मं ओर अकर्मके 
संतुलन.को नही जानता, वह सफल जीवन नदीं जी सकता । जो व्यक्ति क्रिया गौर 
अक्रिया के संतुलन को नहीं जानता, वह्‌ जीवनयात्रा को आनन्दमय ठढंगसे नहीं 
चला सकता । अकम का वहुत वड़ा प्रष्न है । भात्म-सक्नात्कार के लिए हम अकमं 
का भभ्यातस्त करे, यह्‌ अच्छाहै, किन्तु सफल जीवन जीनेके लिए भी ष्सका 
मभ्यास करे। 

हम यह्‌ मानकर न चलें किं केवल कमंकरनाही हमारा जीवन-कार्य है) 
अकर्म बहुत आवण्यक है । । 

एक याश्री वगीचे में गया । उसने देखा, सारे वमीचे मे संवे-लंबे पेड़ खट है । 
उसने माली से पूषा-पेड़ इतने लवे क्यों ? माली वोला--वावरूजी, पेद के मौर 
कामहीक्याहै? । 

आज के मनुष्य की भी यही स्थित्ति है। वह्‌ कटता दै, करो, केरो ओौर करते 
ही रहो । वह करनेकोही वड़ा मानताहै। वह करने कात्य ही नहीं 
जानता । 


अतिप्रवृत्तिसे हानि 


हमारा शरीर कोशिकाओंका एक विररहै। वे कोशिकाएं दिद्युत्‌ उत्पन्न 
करती है । वह वियुत्‌ उतनी ही होती दै, जितनी. से उनका काम चल सके, 


१ 
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अतिरिक्त विचत्‌ उत्पन्न नदीं होती । यदि आदमी उन कोशिकामों से भधिक काम 
तेता है तो विचत्‌ क! व्यय अधिक होता है। नयौ कोशिकाओं को वदां होनेका 
भवसर ही नहीं मिलता । पुरानी कोशिका टूटी, जाती है, नयी वेनत नही । इते 
शक्ति की क्षीणता होती है । आदमी प्रवृत्तिया कमं करताही रे तो सवी प्रा. 
ऊर्जा पैदा नहीं होती । उसके अभाव में आदमी वेडा काम नहीं कर सकता । 


अक्षमं की साधना : जीवन का वरदान 


अति-व्यस्तता या अत्ति-प्रवत्ति शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि से भी भच्छी 
नहीं है । वहं भात्म साधनामें तो निश्चित ही वाधक है । 

आनन्द की उपलब्धि का मागं है अकमं की साधना । 

एक वच्चे ने पूछठा--*आत्मा कहां है ?' मैने कहा-- तुम्हारे भीतर है ॥' वच्चे 
ने कहा--"भीतर कहां । दिखाई नहीं देता ।' मैने कहा-- भख वंद करो । आत्मा 
को देखने का मागं मिल जाएगा ।' पश्यन्नपि न पश्यति देखता हुभा भी नहीं 
देखता । आंख खृली होगी, नहीं दीखेगा । आंख वंद करो, जो नहीं दी रहा है 
वह भी दृष्टिगत होने लगेगा । । 

सिरकी प्रक्षा करे । मन उसमें लगाए रखें । आंख खुली है, पर दीसेगा नही । 
कान खुले रै, पर सुनाई नहीं देगा । साधक वह्‌ दै जो देखता हुभा भी नहीं देखता, 
सुनता हुभा भी नहीं सुनता, चखता हुजा भी नही चखता, योलता इञ भी नही 
चोलता । यह्‌ अकम की स्थिति दै । यह साधना ते उपलन्ध हो सकती है । 

लोग अकर्म या निवृत्ति की वात्त सुनते ही चौक जाते है । उनकातकंटहैकि 
यदि अक्मं फलित दहो जाएगा ततो आदमी निरुल्ला आौर भकर्मण्य वन जाएगा । 
साराविकासवंदहौजाएगा। अकरमंण्यदेश की वही गति होगी जो अविकसित 
देश की होती है । एेसी आशंका करने वाले विचारक अकम को कर्मं नहीं समक्षते ! 
अकम का यह्‌ अथं नहीं है कि आदमी खाना छोड देगा । जव तक प्राण की यात्रा 
चलतीहै तव तक आदमी खाना नहीं छोड़ सकता ¡ जो खाना नहीं छोड्ता, वह 
खेती करना नहीं छोड सकता । वह जीना चहिता है ! उसे खाना ही पडेगा । अन्न 
के लिए चेती आवश्यक है ! इसलिए अकमं से सव प्रवृत्तियां छूट जाएंगी, यह्‌ 
श्रामक कल्पना है 1 मनुष्य की आदत है कि वह॒ तकं के जाल में सचाईकोषिपा 
देना चाहता है । तकं से सचाई छिप जाती है। यही अकमं के विपय में हुभा। 
अकम का सिद्धान्त मानव के लिए एक वरदान था, महामूल्यदान्‌ था। यह्‌ 
जीवन का महान्‌ सूत्र धा। बह भुला दिवा "यया । ज्योति को राखसेढक दिया 


गया । 
जव तक मनुष्य इस राख को नहीं हटा सकेगा, ज्योति प्रकट नहीं होगी । 


, जव तक मन, वाणी ओर शरीर को निष्किय वनाने के सिद्धान्त का मूल्य नही 





क्या कमं अनासक्त टो सकता है ? 


समषेगे तो मनूष्यजात्ति का उदार नदीं होगा। मन का शल्य समाप्त नहीं होगा 
तो मंजिल प्राप्त नहीं होगी । एक रतोत्र मे साघक कहता है--'भगवान्‌ महावीर ! 
आपने मने के णल्य को समाप्त कर दाला । पर प्रश्न है कि मापने यह्‌ कंसे किया? 
आपने शरीर ओर .वाणी की चेष्टा को लय किया, इस-ए्लयता के वारा भापने 
मनकेकेंसरकोमिटादिया! 

तीन एत्य है-- माया णल्य, निदान शल्य, मिथ्यादर्शन ्रल्य । मनकेयेतीन 
केसर है। इनको मिटाने का एकमात्र उपाय ह--अकर्मं की साधना, अक्रियाकी 
साधना। ९ 
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, क्या श्राट्तं बदली जा खकती ह 
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क्षा ध्यान --विचित्र दपण जो केवल प्रतिविम्ब ही प्रस्तुत नहींकरता 
चिति को भिटाताभी है। 


. आस्था अपने आप पर टिकाना । 

. व्यक्ति है स्वयं अपना गुरु ओर अपना निर्णायक । 

. सवे बडा रोग है--उपाधि। 

. चार प्रकार के उपासक । 

. साधन-शुद्धि मौर साध्य-शुद्धि का विवेक । 

, आर० एन ° ए० व्यक्तित्व कै रूपान्तरण का घटके रसायन । 

. विज्ञान की पहुंच से परे है--तरंगातीत अवस्था 1. 

. तरंगातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कर्म-शरीर पर प्रहार आवश्यक है । 


चार 


प्रश्ना-घ्यान : अनोखा दपण 


एक दर्पण की जरूरत है, जिसमें भपना प्रतिविम्व देखा जा सके । जो प्रेक्ष 
ध्यान के लिए उपस्थित होतेदवेदपंणकी खोजमेंरहँ। वै देखना चाहतेहकि 
वीमारी कहां ह ? दोप कहां ह? 

यदि दर्पण की जरूरत होती तो वे सव वाजार मेँ जाते, साधना-कक्ष में नहीं 
आत्ते । भिन्तु वे साधना-कक्ष मे आए है, इसलिए कि उन्हे वैसा दर्पण मिलेजौ 
केवलप्रतिविम्ब ही प्रस्तुत न करे, उसको वदलभीदे। वीमारी को दिखाएही 
नही, उसको मिटा भीदे। अग्दमी दपंण के सामने गया। मुह्‌ पर फोडे-फुन्सी 
ये । देखकर रोष मे आ गया । दर्पण को बुरा-भला कहने लगा । पर दर्पणका क्या 
दोप? वहतो जता ह उसको दिवा देता है । दर्पण में वह शिति नहीं है कि वह्‌ 
रोगकोभिटा दे, भसृुन्दर को सुन्दर प्रस्तुत करे। वह जसा वैसा ही प्रतिविम्ब 
दे सकता है 1 

प्क्षा-ध्यान एक भृनोखा दर्पण है जो केवल प्रतिविम्ब ही प्रस्तुत नहीं करता, 
भदेपन को मिटाता भी है । यह्‌ एक एेसा एक्स-रे है जो भीतर छी वीमारियोंका 
लेखा-जोा ही प्रस्तुत नहीं करता, उनकी सूचना ही नहीं देषा, उनको मिटा भी 
देता है 1 यह्‌ क्षमता है उसमें । 

प्रेक्षा का अर्थं है-देखना ) यह वहत शक्तिशाली तत्त्व ै । सवसे पहली 
„ शिया है-देखना । जव हम देख तेते दँ तव अगली त्रिया प्रारंभ होती है । प्रक्षा के 

, सादो वातें जुडी हुई ह । एक है देखना मौर दुसरी है प्राण-शक्ति का नियोजन । 

हम प्रक्षा मे देखते भी ई ओौर साथ-साथ प्राणधाराका नियोजन भी करते है । 
मनो यत्र मरत्‌ तव जहां-जहां मन की यात्रा होती है, प्राणधारा भी वहां का 
स्पशं करती है ।' ध्यान करने वाते को कभी-कभी अनुभव होता है किं ध्यान किया, 
बीमारी को देखा भौर वह्‌ मिट गर्द! वीमारी को मिराना चेतना का काम नहीं 
है । यह्‌ काम है प्राण-शक्ति का । जहां-जहां चेतना जाती है, प्राण भी उस्तके पीदे- 
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पीये चलता जता ह । दोनों साथ-साथ जाते ह। आगे चेतना भौर पीदच प्राण। 
चेतना देङ्लती जाएगी भौर प्राण उसे अस्वस्य भाग को स्वस्थ करता जाएगा । 
देखना सलिए महत्त्वपू्णं है कि देसे विना प्राण भी अपना काम ठीक नहीं कर 
पाता। जत्रहम प्राण की प्रक्रिया का सहारा लेते हँ तव चेतना का नियोजन भी 
जरूरी होता है । जहां चेतना नियोजित होती -दै वहां प्राण अपने आपसक्रिय हो 
जाता है जौर अपना काम प्रारम्भ करदेताहै। 


आस्था अपनेपर 


प्रेला के अभ्यासमें कु्ेक वाधा्एं हँ । तर्क आदमी को उलन्ञा देते ह] 
अभ्यास करे तो आस्या को कहां टिकाएुं ? इतनी वड़ी दुनिया मेँ इतनी प्रकियारएं 
दै कि आदमी भूल-भूलैये मे फंस जाता दै । किस प्रक्रिया कौ वहु मपनाए भौर 
किसे छोड ? एक तकं एक प्रक्रिया का समर्थन करताहैतो दुसरा उसको काट 
देता है । तकं का यह्‌ अनन्त वात्याचक्र आदमी को निर्णय नहीं करने देता । आदमी 
भटक जाता ह । आस्था को अन्यत्र टिकाने की वात का एक समाधान नहीं होता । 

मै कहना चाहता हूं कि कहीं भी आस्था को न टिकाएु, किसी पर्‌ न टिकाएं ! यदि 


~. `टिकनाही दइष्टहो तो केवल अपने पर टिका दुरो परीं । द्रूसरो पर 


टिकाएमे तो धोखा खयेभे । भटकाव होगा । इसलिए सवसे पहले सपने 
आपको आस्था कां केन्द्र वनाएं । आप चाहते हैँ कि आप आत्मा को उपलब्ध ट, 
` तन्य को उपलन्ध हों, तो दूसरों पर आल्या टिकाने से यहं उपलन्धि कमे संभव 
हो सक्ती है ? कभी संभव नहीं है । दूसरा केवल पथ-दशेक वन सकता है, आस्या 
अपने परही होगी । हम पथ-दशंक का चुनाव कर सकते टै, उसको खोज सकते 
है, किन्तु उत्ते सारी आस्यां नहीं दे सकते । अत्मा को ही आस्था का केन्द्र बनाया 
जा सक्ताहै। 


मै स्वयं अपना गरु 


-एक वार का प्रसंग है । एक विद्वान्‌ आया । वातचीत्त हो रही यी । उसने मृदल , 
पूषछठा-“भाप गुर किसे मानते हैँ ?' मैने कटा--भै अपने भापको ही गुरु मानता 
रं ।' उसने प्रतिप्रश्न किया~ “क्या महावीर ओर आचार्यं तुलसी. को गरु नहीं 
मानते ?" मैने कहा- नही, "मै स्वयं को ही अपना गुरु मानता हं ।' मेरे दस्र उत्तर 
ने उते असमंजस मे डाल दिया । वहं मेरी ओर देखने लगा 1 मै मन-दी-मन उसके 
मन के उतार-चढाव को पदता रहा । उसका मन-जिज्ञासा के ज्वार से भर गया। 
मैने उसके मौन को तोडते हए कहा-म महावीर को मानता ह--यद्‌ निणय 
मेराहैया महावीर का? भँ निर्णायक हं । मै मपना गुरु हं इसीलिए महावीर 
को गरु मानता हं! अगर मै भपना गुरु नहीं होता तो महावीर को गरु नही 
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मानता । म भाचायं तुलसी को गुरु मनता हं - यह निर्णेय मैने किया या भाचायं 
तुलसी ने ? यदि आचाय तुलसी ही यह निर्णय करर तोफिरमृकषेहीक्योौ, सारे 
संसार को ही भपना शिप्य वना लें । भाचायं तुलसी को गुर मानने में भ निर्णायक 
ह, भतः ही अपना गुर हं ।' जिस व्यक्ति की अपने प्रति आस्या नदीं होती, 
अपने अस्तित्व के प्रति विश्वास" नहीं होता, जो अपने में नहीं रिक्ता, उसके लिए 
भटकाव ही भटकाव शेप रहता है 1 उसे भौर कुछ भी प्राप्त नहीं होता । गँ भावाय 
तुलसौ को गुर इसलिए मानता हं कि उन्होने मुञ्चे सिखाया कि भपने आपको 
मुक्षे देखो, अपने आपको जानौ 1 अपने भीतर की यात्राकरो। यदि आचायं 
तुलसी सिखाते कि मु ही मानो, मेरे प्रति समर्पित हो जाभो, मृञ्ञेही देखो तो 
मुपे सोचना पड़ता कि आचार्यं तुलसी को गरु मानू या नहीं ? आचायं तुलसी को 
ही गुरु मानू तो क्यों मान्‌? दूसरे को गुर क्यो नहीं मान्‌ ? महावीर ने भी यही 
सिखाया-'संपिक्खए अप्पगमप्पएणं--आत्मा बे. दारा आत्मा को देखो ।' स्वयं 


, सत्य को खोजो । यदि महावीर यह्‌ कहुते-सत्य खोजने का अधिकार तुम्हँं नही 


है । तुम वस मुञ्ञे मानते रहो, मानते चलो, आंख मृदकर मेरे पीछे चलते चलो । 
यदि यह्‌ होता तो महावीर कोगुरु मानने केलिएभी मेरा मननहींकरता। 
पिन्तु मै महावीर को गुरु इसलिए मानता हं कि उन्दोने कहा--'तुम स्वयं सत्य 
को खोजो । तुम स्वयं अपने पथ का निर्माण करो । अपने पथ पर स्वयं चलो र्म 
मानता हं कि जो गुरु या आचायं अपने शिप्य को इतनी स्वतन्वरता नहीं देता, वहां 
एक प्रबुद्ध साधक उनका शिप्यत्व स्वीकार नहीं कर सकता । 

दूसरों पर आस्थाको टिकृने की वात में वहत वडा खतराहै। फोरईभी 
सत्यनिष्ठ आचाय अपने शिष्य को यही वताएगा कि अपने अस्तित्व को ही मास्या 
का केन्द्र वनाभो। मेरे से कोई पय-दर्शन लेना चाहो तो लो । स्वयं चलो। स्वयं 
खपौो ओर स्वयं तपो । तव ही सत्य उपलब्ध होगा । गुर वांधता नही, मुक्त करता 


दै 1 


गुरु वांधता नही, खोलता है 


मेरे गुरु ने मूक्षे बाधा नहीं । भ अपनी अवस्था के दो दशक पूणं कर तीसरे 
दशक मे चल रहा था। उस समय मैने साम्यवादी साहित्य पढ़ा, स्टालिने भौर 
लेनिन को पढ़ा, नास्तिक सादित्य का गहरा अध्ययन किया । ञाचार्यश्री ने मृते 
कभी नहीं रोका । उन्होनि यह कभी नहीं कहा --“तुम साम्यवादी साहित्य प्रद्ते हो 
तो साम्यवादीन दहो जाओ 1" वे पठने की प्रेरणा देते रहे । लोगों ने मृज्ञे साम्यवादी 
नास्तिक आदि उपाधियों से उपमित किया, पर आचार्यश्री ने उनकी बातों को 
चचपन की बातें माच्रमाना।. , । 

गंगाशह्र फी घटना है 1. एक वार मंत्री मुनि ने मुस पूछा--'आजकल क्या 
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पट्‌ रहे हो ?' मैने कटा--"करम-न्यों का अध्ययन कर रहा हुं, अन्यान्य दशनो को 
पद्‌ रहा हं ।" उन्होने तत्काल आचार्यश्री को सेवोधित्त कर कहा- "गुरुदेव ! यह 
क्म-गरन्यों को गौर अन्यान्य दशनो को पठ रहा है, कहीं मूल श्रद्धान मे कमजोरी 
तो नहीं है ? कीं एसा न हौ कि पदृते-पद्ते मपनी.दिशा ही बदल दे" आचार्ी 
ने कहा--“कोई चिन्ता की वात नहीं है । मूल दृद है ।' 

जाचारयश्री ने मृह्ञे कभी नहीं रोका । गुरु बह्‌ होता है जो कभौ रोकता.नहीं । 
उसमे यह कमजोरी नहीं होती किं शिष्य अन्यान्य चीजे पढेगा तो दूसरी दिशामें 
वह जाएगा, भटक जाएगा । गुरु यदि रोकताहै तौ मै समञ्ञता हं कि उस गुरुकी 
गुरुता पे कहीं कमी है, उसके मनम भयदहै । जो गुरु अपने शिष्यकौ स्वये 
अस्तित्व पर टिका देता है, पनी जास्था पर टिका.देता है, फिर शिप्य कुट भी 
पठे, कोद १ नही है । £> 

आजके मे भटकाव वहत है । सामने अनेक आकपंण ह । वहु किसे 
ग्रहण करे ? इस निर्णय से भी यह्‌ निर्णय महतत्वपुणं है किं साधक को अपने-आप 
प्रर भरोसा या नही, सपने अरितत्व पर भरोस्ताहैयानंहीं? यदिस्वयं पर 
` भात्ादहैत्तोसब कुछहै। कहीं कोई खतरा नहीं है । फिर आदमी कहौं जाए, 

. फिसी फे पास रहे, किसी की उपासना करे, कोद खतरा नहीं है । 

` जोस्यक्ति शिविर मे अभ्यास करतें वे दस आस्याके भाधादर परदही 
¢ साधना करते है। उन्दः अपने आप पेर आस्या भौर विश्वास दै । वे मपने आपको 
* खोज रहे ह । अपने आपको पाने का प्रयत्न कर रहै 1 

साधना की प्राथमिक आवश्यकता है अयने आपको देखना । देखना बहत 
जरूरी ह । वहत लोग देसे होते ह जो वीमार होते हृए भी अपने भापको वीमार 
नहीं मानते! केसर का इलाज न होने काएक कारण यहभीदहैकिकंसर जव 
प्रारभ होता है तव रोगी को पता ही नदीं रहता कि उसके कोटर रोग है । जव उसे 
पता चलता है तव॒ तक रोग पक जाता है। बह जचिक्तित्स्य टौ जातादह। केवल 
ध्यान ही उसकी एकमात्र चिकित्सा है 1 


उपाधि :वड़ी वीमारी 

सवसे वड़ी वीमारी है--उपाधि । उपाधि का अथं है--कपाय । यहु केवल 
वीमारी ही नही, दूसरी वीमारियों को उत्पन्न करने वाली वीमारी है! जिन लोगों 
ने यह्‌ जान" लिया वे अपनी खो मे चल पडे, उनके लिए केवल अपनी खोज दही 
सव क्रु है । लोग एकं प्रशन करते हँ कि आज जित्तना आकषण भौतिकता कै प्रति 
` है, उतना भाकर्पंण अध्यात्म के प्रति नहीं है । चाहे कोई कितना ही प्रयत्न करे, 
जाकर्यण की इस द्विविधता को मिटाया नहीं जा सक्ता! दो चीजे ह! एक ह 
सिनेमाघर ओर दुसरी है अस्पताल । जितना आकषण सिनेमा के श्रति है उतना 
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-भआकपण मस्पताल के प्रति नही है } चिनेमा मे सव जति है, अस्पताल में केवल 


रोगी दी जाता है। एक एक्टर को देखने कँ लिए जितनी भरीढ़ उमडइती है उतनी 
-मीड्‌ एक ठोक्टर को देखने के लिए नहीं उमदट्ती । ध्यान के शिविर मे वही भता 
जो यह जानता है किय वीमार हं, भुक्ते पनी वीमारी मिटानी है। जो भपने 
आपको स्वस्थ मानता है, वह्‌ कभी शिविर मे नहीं एमा! 


चार प्रकारके उषास्नक 
गीता में कृष्ण कटते ह--“चार प्रकार के वक्ति मेरी भक्ति करते ह--भार्त, 


-जिशाभु, जानौ भौर भर्थार्थी ।' गादमी जव दुःखी होता है तव मेरी भक्तिकरएता 


रै। जव तक उसे कोई पीड़ा नहीं सताती वह्‌ मूसे कभी याद नहीं करता) 
आश्नपाली वपने समय की प्रसिद्ध नर्तकी यी) उसने एक वार बुद ते कहा-- 
"भते { आप मेरे पासं कभी नहीं माते ।' बुद्ध वोले--"जभी जरूरत नहीं है" जिस 
दिनं जरूरत होगी, य अवश्य आगा ।*" बहे वृटी हौ गयौ । उसका शारीरिक 
लावण्य मिट गया ।' अवे उस्तके पास कोई नही माता। तव बुद्ध पहुचे मौर वोले-- 
"प्रिये! मभागया। आभ्रपालौ ने कहा--भति } वसमय वीत गया। अव 
भेरेमेयेचाही क्यार? वह शारीरिक सौन्दयं जव नहीं रहा} माप जाजक्यों 
आए ।' बुद्धने कहा-- श्रिये ! यही तो समय आने का। पहले तुक्षे मेरी 
आवश्यकता भी नदीं थी । धमं की आवश्यकता अच वुद्धे महसूस हो रदी है । 
उसकी पूति करने माया हं ।' 
` पीड्ामौर दुःख के समय भगवान्‌ जौर धमे को याद किया जाताहै। जब 
व्यपितत महेप्रु्त करता है कि उसकी छपेक्ला हो रही है । सव उप्तको सता रहे ६। 
वह्‌ बूढा मौर गिधिल हो गया है। व्याकुलता वद संयी है । मने वेच॑न है। त 
उसे भगवान्‌ याद माते हं { धमं की वात याद माती है! यह्‌ सच है कि दुःखावस्था 
भे धमं की शरण लेनी पड़ती है! 

दूसरी वति है किजव मनम जिज्ञासा जाग जातीहै.किर्मे.सत्यका 
साक्षात्कार करं । यं यह्‌ जानूं कि मात्माक्यार? चंततन्यक्यादै? मोक्षक्या 
है ? उस जिज्ञासु अवस्था भें व्ययतः भगवान्‌ की उपासना कर्‌ अपने को समाहित 


. करना चाहता है । जिज्ञासा सत्य तक पहुंचाने वाला मागं है 1 


तीसरी वातै किज्ञानी च्यवति परम की उपासना करता है, हतषप्मौर 
स्य के प्रति समपित हौ जाता है। ञान कौ जाराघना सत्यकौ आराधना है) 
शनी जान जाता है कि संसारम सार प्याह मौर निस्सारभ्याषै। बहु शानता 
दैकिंसत्य कामाय कौन-साह? 

सौयी वातत दै कि नरपार्पा स्यक्ठि भगढान्‌ को उपासना करता है! जब भ्यक्ति 
कमन में पदाय की भाकांल्ा उपर जही है बह उदकी पूति के तिए भगवान्‌ की 
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उपासना करता है, धमं की माराघधना करता है } यदि मादमीको यहु ` पता चस 
जाए करिष्यन शिविरमें भागेन वालको धघनभी वाटाः जाताहै, तो यहां 
दतनी बड़ी भीड़ इकटरी हो जाएभी कि उसे संमाल पाना कठिन हो जाएमा। ` 

तौ कृष्ण कहते हँ कि चार प्रकार के व्यनिति मेरौ उपासना करते है--दुःषी, 
जिज्ञासु, जानी ओर पदार्थ की उपेक्ला करने वाल्ला! ` 


साध्य-शुद्धि : साघन-शुद्धि 


मध्यान के प्रति आकथंण वदा करने के लिए दूसरे कत्रिम आकपंण पैदा 
करना नहीं चाहता । हमने साध्य-शुद्धि के साथ-साय साधन-शुद्धिका पाठभी 
पढ़ा है । केवल साध्य की शुद्धि ही पर्याप्त नही हीती । उसके साय साधन की शुद्धि 
भी आवश्यक होती है { ध्यान शिविरकाएकं निशित उदेश्य है। उसमें आने 
वाते साधक एक निष्ठा के साथ चलते है। यहां केवल अध्यात्म है, कोय 
अध्यात्म । कूठ भी अतिरिक्त नही ! जो व्यक्ति भपनी पीडा कौ शन्त करना 
चात्र है, सत्य को जानना चाहता है, कषाय को दुर करना चाहता दै, बह ध्यान 
मेँ अग्रसर हो। ध्यान साधक कै सामने इतना विशाल क्षेत्र कि कोर उसका 
साथीदहौयान दहो, बह अनन्त जन्मों तक सत्य की खोज मे जटा रह्‌ सकता दै) 


अर० शनः एण रसायन 


ध्यान रूपन्तरण की श्रक्रिया है । उससे आदते बदलती हँ, स्वभावं वदलता 
है भौर पररा व्यक्ित्व वदल जाता है ! इस रूपान्तरण की वंशानिक व्याख्या की 
जा सक्ती है । आज का विान भी इस बात को स्पर्धित करने लगा है कि मादमी 
का रूपान्तरण हो सकता है । विज्ञान के मनुसार हमारे मस्तिष्क मे भारर्एनण्एर 
नामक रभरायन हता है, जो हमारी चेतना की परतो पर छाया रहता ह ! विज्ञान 
ने यह्‌ खोज निकाला है कि यह्‌ रसायन व्यकितित्व के रूपान्तरण का घटक हं । 
द्रसे धटाया-वद़ाया जा सकता है 1 इसके आधार पर ही सूपान्तरणं घटित होता 
है! मादते बदलती हं । पुरानी आदत को छोडकर नयी मादर्ते डाली जा सकती 
ह जीवशस्वी जेम्स भोत्द्स ने एक प्रयोस किया । उसने चू के मल्तिष्कर् 
एक प्रकार की विययुस्‌ त्रं प्रसारित कीं! कुछ ही समय चाद उनके मन काभ 
भाग मया। चे चूहै विल्ली के सामने निःसंकोच आआने-जाने, लगे । उनके भव 
समाप्त हो मया) 
लंबी साधना क्यो करं ? । 


भय को संमाप्ठ कणे के लिए साना की कुछ परियां भी है । उतकट 
शी अभयं वना जः सकता है । जैश्नानिक प्रयोगो ते भी सय को मिटाया जा एकत. 
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है। सं प्रकार साधना से जौ फलित होता ह बही विज्ञानके प्रयोगोकेद्ारभी 
फलित हौ सकता है । यहां एक प्रष्न उपस्थित होता है कि विज्ञान जिसको कुष्ट 
ही समय मे घटित कर दिखाता है, वह साधना के दारा सवे समय के वाद धरित 
होता है! तो फिर व्यक्ति साधना की लम्बी उपासना मे अपनी शक्तिकोक्यों 
खच करे? वह भादततो या व्यक्तित्व को बदलने के लिए चिक्ञानका ही सहास 
क्यो ने वे? यह्‌ प्रण स्वाभाविक है । हम इसका समाधान दृढ । 


तरेगात्तोत्त यवरस्था : विज्ञान से परे , 


हमारे शरीर में तीन केन्द्र । एकं केन्द्र वह्‌ है जहां तरंगे षदा होती ह! 
दूस केन्द्र वह्‌ है जहांसे तरे युजरती है । तीत्तरा केन्द्र चहं है जहां तरे 
अभिव्यक्त होती ह! हमरे शरीरम सारी व्यवस्था है! एक केन््रहै जहांसे 
क्रोध कीतरेग उठ्तीदहै। वह्‌ स्नायुमोसेगुजरतीदहै मौर एककेन पर माकर 

` प्रकट हौ जाती है । एक व्यक्ति कौ क्रोध आता है तव यहु वतने की आवश्यकता 
नहीं होती कि यह्‌ भव क्रोध के वशीभूत है। उसकी भां्खे लाल हो जाती ह) 
उसकी भृकुटी तन जाती है । होठ फड़कने लग जावै ईह । अपततेःआप ज्ञातं हो नता 
है कि गुस्सा उतररहया दै, मा गया है ! यह्‌ अभिव्यक्ति ज्ञात हो जाती है। किन्तु. 
क्रोध की तरंगों के गुजरने का पथ ज्ञात नहीं होता । उसे हर व्यक्ति जान दही नहीं 
सकता । माज का विज्ञान इन सारी बातो कौ जानता है । प्रत्येक वृत्तिकेकेन््रको 
उने शोज लिया है। स वुत्ति की तरोगे.कित्न पथे गुजरती है" यह्‌ भी उते शात 
है । अमुक बुत्तिके केन्द्र पर प्रहार कर, उसे निष्किय कर देने पर वह्‌ वृत्ति समाप्त 
हो जातीहै) कर्मणास्व्रीयभापामें कहाजा सक्ताहै कि उत कमं के विपाक्को 
बन्द केर डाला! विपाक का भागं अवरुद्धदहो जाने के कारण वह्‌ वृत्ति कभी नहीं 
उभर सक्ती } एक नादी को काट देनेसे क्रोध समप्तदोजातादहै। एक चाडीको 
कार देने से उत्तेजना समाप्त हो जाती है । उन वृत्तियो की अभिव्यक्ति का केन्द्र 
निष्क्रियहोजातादै। जिसमेसेवेतरेगे गुजरती थी, वहु रास्ता कंदहो गया) 
यहां एकं जात पर विशेष ध्यानदेनादटैकिदस प्रकिया मे त्तस्मो की अभिव्यक्ति 
समाप्ते हई है बिन्तु तरेगो फौ उत्पत्ति समाप्त नही हुई है । उनके गुजरने का, 
रास्ता बेद हुमा है किन्तुं उने फी उत्पत्ति का स्रोत नष्ट नही हृभा है । वह वैसाही 
है। उती प्रकार सजीव दहै, सक्रिय है! आदमी नहीं दला, मुखौटा वदल गया 1 
चाहर का चदल शया । भीत्तर में कुष भी नहीं वदला । नीद में सोये मादमी को 
साप कितनी ही गालियां दे, वह्‌ गुस्सा न ˆ ` करता । क्या हम मान सँ कि उसका 
गुस्सा समाप्त हो गया ? नीद मे।वह अप्रामाणिक वर्तव नहं करता 1 नींद में वह्‌ 
उत्तेजना फा.धिकार नहीं होता तो क्या ह्म मान लें किये सव वृक्तियां घमाप्त 
हो समीं? नींद फी वस्या भे, सुप्ति कौ अस्था मे अभिव्यक्ति नहीं होती । 


४० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि व्यक्तित्व वदल गया, रूान्तरण घटित 
हो गया । हम यह मानते हँ कि आत्मा है। वह पुन्मवी है । वह कमं की कर्ता है। 


वह कमं को बाधती है । कमं भपना फल देते है । करमो को भोगना हौ पडता है । 


जवे हमं समग्रता की दृष्टि से इन नियमों के प्रिप्े्य मे देते तो लगता है कि 
सैजानिक उपचार केवल सामयिक उपचार है, किन्तु समस्या का स्थायी समाघान 
या अंतिम समाधान नहीं है । उसका अंत्तिम समाधान है कनि व्यविति तरमातीत 
अवस्था में चला जाए } क्रोध या किसी भी वृत्ति की तरणे पुष्ट होत्री है पुनरावृत्ति 
केद्ारा। क्रोध.कोक्रोध का सिचन मिलताहैतो वह पुष्टहोताहै। क्रोधको 
क्रोध का सिचन न मिले तो कोध का पीधा अपने भाप मुरला जाता है । अध्यात्म 
का सिद्धान्त है सामायिक का सिद्धान्ते! मध्यात्म का सिद्धान्त है अपने भापको 
देखने का सिद्धान्त! यही तरंगातीत चेतना की भूमिका है । जव व्यक्ति तरगातीतं 
अवस्था मे पहुंच जाता है तच न राग का तरंग रहता है ओर न देष का तरेग रहता 
है। तवन प्रियता होती है मौर न अप्रियता होती है। उतर स्थितिमेफोधका 
तरेग जहां से उठ्ताहै, उसपरही प्रहार नहीं होता, किन्वु जोःउस्त तरंगको 
उठाने का उत्तरदायी है, उस पर प्रहार होता है । वैज्ञानिक उपकरणों का, उनके 
द्वारा उत्पादित मौपधियो का प्रभाव मस्तिप्कीय स्तरों पर, .स्नायु-संस्थान या 


। , नाड़ी-मंडल पर होता है, दन्तु इस तरंगतीत ध्यान का, इम चंतन्य की अनुभूति 
„ का भौर समता का प्रभाव इस शरीर पर ही नहीं होता किन्तु वृत्तिथों की तरगों 
` कोषैदा करने वालेपरभी होता है। यह मूल परप्रहार करनेकीप्रक्रिपादै। 


इसलिए यह्‌ स्थायी समाधान है । विज्ञानसे अयेकी प्रकिया । तरेयातीत 
अवस्था तक पहुंचने की यही एकमात्र प्रक्रिया है । इसका अर्वलम्वन लिये विना 
उसकी प्राप्ति असंभव दहै! 
मूल पर प्रहार 
अध्यात्म की चेतना को जगाना, अपने आप पर आस्या केन्दित.करना, भपने 
आपको जानना, भपनी खोज करना, खोज के संदभं में भाने वाते कष्टो फे लिए 
स्वयं को समर्पित करना, कष्ट-सहिप्णुता का विकास करना, कष्टों को भानन्द मेँ 
वदल देना--यह्‌ सारी भ्रक्रिया ध्यानकी प्रक्रियाहे। इस प्रक्रियासे केवल 
शारीरिक संस्यान ही.प्रभावितं नही होता, केवल शरीर की केम्द्टरीही नहीं 
वदल्लती, बिनु यहं प्रक्रिया सूष्षम-जगत्‌ तक पहुंचकर हमारे सूक्ष्म शरीर--तजप- 
रीर भौर कर्म-शरीर को प्रभावित करती है । वहां पहुंवकर विकृतिरयो के 
अस्तित्त को ही घमाप्त कर देती है! कर्म-णरीर सारी विकृतिर्यो का मूल है। 
ध्यान की प्रक्रिया से उस पर प्रहार होता है) | 


क्या आदतें बदली जा सकती ह? ४१ 


ध्यान-प्रक्रिया : महानतम खोज 


ध्यान-प्रकिया कौ खोज विश्व की महानतम खोज है । जो व्यक्ति तरंगातीत 
अवस्था कोप्राप्त करनेःकीदिशामें एक चरणभी आगे रखते वे वास्वदमे 
-सत्य-साक्षात्कार की दिशा में प्रस्थित हँ । उनकी संख्या चाहे दो-चारहीहोया 
"मधिक हो । संख्या गौण है । मूल है उस दिशा में प्रस्यान। 
एक दिन आचायं भिक्षु ने साधु से कहा--*भाो, व्याख्यान शुरू करे ।' 
-साधुओं ने कहा-- कोई श्रोता तो ह ही नहीं ? व्याख्यान किसे सुनाएगे ?' आचाय 
भिक्षु वोले--क्या तुम श्रोता नहीं हो ? मै व्याख्यान देता हूं । तुम सुनो ॥' भाचारयं 
भिसु ने व्याख्यान प्रारम्भ कर दिया । साघु सुनने लगे । यह्‌ क्रम चला! लोगभी 
आने लगे । 
यही वात ध्यान-साधकों को करनी ह । यदि ध्यान करने वाला दुसरा व्यन्त 
नहोतोस्वयंकोही ध्यानम लगादे। स्वयं ही ध्यान करने वते भौरस्वयंही 
ध्यान फराने वाले-दोनौं वन जाएं । साधना में अध्यात्म का माकषंण रहै । 
दूसरों पर आकण यदि गया तो अध्यात्म भी राजनीति की भीड़ वन जाएगा । 
हमारा माकेर्पण केवल अध्यात्म के प्रति ही रहै, परिग्रह के प्रतिनदहो। आज जव 
भै देखता हूं कि अध्यात्म को भी केक लोगों ने व्यवसाय वना डाला है तव वहत 
कृष्ट होता है । इससे ह्म वचं । 
आपका भाकर्पंण स्वयं क प्रति रहे, अन्यके प्रति नहीं । अन्य के प्रत्ति होने 
वाले माक्पण मेँ धोखा हो सकता दै । साधक की आस्था स्वयं के प्रतिहीहो। 
वह एस आस्या को विस्तार दे ओर संकल्प-शक्त्ि द्वारा अपने मस्तिष्कीय 
रसायनों फो बदलने फा प्रयत करे । इससे एक नयी दिशा उद्‌घाटित होगी भौर 
. भष्यातम यशस्वी ओर शक्तिशाली वनेगा 1 


1 


¢. देखो श्रर बद्ले 


देखे विना कोद वदला हौ--मसंभव 1 

देखा हो गौर न वदला हौ--असंधव । 

वदलने की इच्छा जागी हौ गौर्‌ न वदला हो--असंभव । 
वदलने के दो उपाय--ग्रक्षा गीर संकल्प । 

आत्मा के दारा मासा कोदेडने का भयं है-- 


® चंचलतां को देखना । 
 चंचलता पैदा करने वाली मात्मा--कषाय-भारमा को देखना ¢ 


` ® वीरये-जात्मा को देखना । 


संकेत्प का जागरण : स्पन्तर्णं का घटके) 


" - प्यं 


द्रष्टा ओर दृश्य एक 


षस संसार भें हर व्यक्ति वदलना चाहता है । एेसा एक भी व्यक्ति नहीं हैःजो 
जेसाहो वैसा ही रहना चाहता हो! वीज कमी दौज रहना नहीं चाहता भौर 
भकूुर कभी अंकुर रहना नहीं चाहता । वीज भंकरुर होना चाहता है ओर अंकुर 
वृभ नकर आकाश को छूना चाहता है । हर कोई बदलना चाहूता है। जो नीचे 
है वह्‌ ऊपर जाना चाहता दै गौरजो ऊपर है वह्‌ नीचे जाना चाहता है। अपने 
स्यान पर स्थिर रहना कोई नदीं चाहता । तारे ऊपर है वे उत्कापातकेमिषसे 
नीचे भाना चाहते दै । वीज जो भूमिम ह, नीचे, वे वक्ष बनकर आकाणमें 
जाना चाहते है । यह सनातन प्रक्रिया है। 
बदलने की चाह्‌ सवे है। प्रश्न है बदलने का मागं कौन-सा है ? वदलने का 
एकमात्र मागं है--देखना । जो नहीं देवता, वह्‌ नदीं वदलता। जो वदला है.वह्‌ 
सी माध्यम से वदला है । विना दे बदलना संभव नहीं है । जो "देखने" के मागं 
पर चलाहो ौरनबदलाहो, देखा कभी नहीं हुमा । जिसने देखना शुरू कर 
दिया उसने वदलना भी शुरू कर दिया । 

प्क्षा-ध्यान का प्रयोग देखने का प्रयोग है भौर देखने के द्वारा बदलने का 
प्रयोगहै। हमारा सूत्र है--आत्माके द्वारा मात्मा को देखो । आत्मा को देखना 
है मौर आत्माके दवारा आत्मा को देखना है । जिसके द्वारा देखना है वह भी 
भात्मा है मौर जिसे देखना है, वह्‌ भो गात्मा है ! जौ है वह भी मात्मा है मौर 
जिने वदलना है वह्‌ भी आत्मा है । सव कुछ मात्मा ही आत्मा । मात्मा ही साधन 
है। आत्मा ही साध्य है । आत्मा ही ध्यात्ता है मौर आत्मा ही ध्येय है। मात्माही 
ध्यान है । वी जटिल पहेली है॥ किसे देखे ? कंसे देखे ? किसके दारा देखे? क्या 
भंड आत्मा के दुक्ड़ेहौ गए ? सव कछ ट्टता है । क्या प्रक्षा-ध्यान ने मंड . 
भत्मा कौ भो तोड़ डाला ? एक है द्रष्टा गात्मा भौर एक है दृभ्य मात्मा देखने 
वाला भी मात्मा भौर देखा जाने वाला भौ जात्मा । यह्‌ तथ्य समक्न मे नहीं भता! 





४ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


सञमूच एक जटिल पहेली है । यदि यह कहा जाता है कि मात्मा के द्वारा मकान 
क दे, कपडे को देखे, पुस्तक को या आादमी को देखे, तो वात समक्लमे भा 
सकती थौ । वहां मात्मा द्रष्टा बनती भौर दृश्य वनता अन्य पदारथ । किन्तु आत्मा 
के दारा आत्मा कौ देखने की वात्त सहजगम्य नहीं ह । 

"आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो--यह्‌ वहत वङ्‌ सत्य की अभिव्यवित है । 
शमे गहराई मे जाकर ही समञ्ञाजा सकता है । 


आत्मा अखंड नहीं 
क्या हमारी भात्मा मखेड है ? किसने कहा कि मात्मा अखंड है ? हर मनूष्य 
की प्रङृ्ति ने त्मा को तोट रखा दै 1 उसने अनेक दीवारे ीच ली ह । उनसे 
आत्मा अनेक .खेडो मेँ विभाजित हो गई है । एक अखंड चेतना दुक मँ वंट गई । 
हेजारो टुकड़ हो गए । भकंडता गायव हो गर्द । जिन लोगों ने गहराई मेजानेका 
प्रयत्न किया है, उन्दनि टटे हुए चेतना के खंडौ कौ देवा है, जाना है । मनोविज्ञान 
का वियार्थीं जानता है कि मनःचेतना के मुख्यतः तीन स्तर ई--चेतन मन, अर्ध 
चेतन मन, अवचेतन मन । भगवान्‌ महावीर नै आर आत्माएं स्वीकार कीं--द्रव्य 
सात्मा, कषाय मात्मा, योगर सात्मा, उपयोग मात्मा, ज्ञान आत्मा, दरणन आत्मा, 
अरित्र आत्मा ओर वीर्यं मात्मा । ये तो केवल संकेत मावर हँ । मात्माएं भसेव्यहो 
सकती है । एक ही अखंड अत्मा के असंख्य टुकड़े । इस असंख्य के भवचोध को 
जन थोकडों की भाषा में अनेरी मात्मा शब्द से संगृहीत किया है । "अनेरी'का 
अर्थ है--दूसरी । जिसे आत्मा का नामकरण ही सके वह्‌ उस नाम से भिहित ही 
-ओर जिसका नामकरण न हो सके वह “अनेरी'.णब्द से अभिव्यक्त हौ । 


आत्मा : साधन मीसाध्यमभी 


` आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने की प्रक्रिया को हम समञ्च । हम वाहरसे 
"चते । पहले हम चेतन मन का प्रयोग करं । हम चित्त चेतना के द्वारा देखना पुष 
` करे । सथसे पहले चाहर की चेतना को देख 1 प्रवेशदरार से गुजरे विना भीतरी 
मकान तक नहीं प्टुचा जा सकता } भीतर तक पहुंचने के लिए सास रास्ता तय 
करना होता है । प्रण्न होता दै कि जिसने द्वार को देखा, क्या उसमे मकान को देव 
डाला ? च्या दरवाजा मकान है? नही है, यहं भी नहीं कहा जा सकता मीर है यह्‌ 
भी नहीं कहा जा सकता 1 यदि दरवाजा मकान नहीं है तो भीतरका मकान 
मकान नहीं है। यदि दरवाजा मकानदहै तो फिर भीतर क्या है? मकान 
तो दरवाजा दहै, कमरा भौ दरवाजा है । केवल दरवाजे को ही मकान नहीं कर 
सकते ओर केवल कमरे को ही मकान नहीं कह सकते! दरवाजा, कमरे 
चिडकिर्या, मैदान इन सव का समवाय है मकान ! मकान के जितने सवयव हवे 
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सव मकानर्है।; 

हमारा बाहरी चित्त है वह्‌ भी भात्मा है ओर सवसे भीतर जौ स्यस्य चेतना 
का अध्िष्टानहै वह्‌ भीभात्माहै। हमारा प्रवेश द्वार ह बाहरी चित्तमीरहमे 
पहुंचना है शुद्ध चंतन्य तक । एक है साध्य मौर एक है साधने । साघनटहैवहभी 
आत्मा है भौर साध्यहै वह्‌ भी भात्माहै। साधन आत्माके द्वारा साध्य मात्मा 
तक पहुंचना ह । 


शरीरदे भामा 


"आत्मा के दारा आत्मा को देखे" का तात्पर्य है कि चित्त के दाया भात्माके 
विभिन्न स्तरों को देखं ! देखते-देखते साध्य-चेतना तक पहुंच जाएंगे । जव हम 
देखना शुरू करेगे तो सवसे पहले हमारे सामने आएगा शरीर । शरीर हमारी 
आत्मा है । जव तक उसमें प्राण-शक्ति का संचार है तव तक हम शरीर को सर्वथा 
अनात्मा नहीं कह्‌ सकते । अगून्री इसलिए हिलती है कि वह्‌ त्मा है । क्या शरीर 
का कोईटेसाप्रदेण है जहां अत्मानदहो? क्याशरीरकाएकभी परमाणु एेसा 
है जो भात्मा से भावितन हो? आत्मा है इसलिए आदमी खा रहा है, बोल रहा 
है, ए्वास का स्पदन हो रहा ह । आत्मा के चते जाने पर आदमीन खा सकता है, 
न बोल सकता है मौर न श्वास ले सकता है । श्वास आत्मा है, भाषा भात्मा है, 
महार मात्मा है जीर शरीर आत्मा है । आदार एक पर्याप्ति भी है भौर प्राण- 
एप्ति भीहै। शरीर एक पर्याप्तिभी है ओर प्राण-शक्तिभी है) भाषा एक 
प्यप्तिहैतो एक प्राण-शक्ति भी दै । मन एक्‌ पौद्गलिक शक्ति है तो वह्‌ एक 

ण-णक्ति भी है । हम पुद्गल मौर आत्मा को वांट नहीं सकते । 


चचलता कितनी ? 


०) 


हम चित्त को साधन वनाकर देखना प्रारभ करे । सवसे प्ले माएगा योग 
आत्मा.। इसका अर्थं है--चंचलता । आत्मा के दो लक्षण है--चंचलता ओर 
स्थिरता । चंचलताके दो प्रकार ह--एक.है स्वाभाविक चंचलता भौर एक रै 
छृत्रिम चंचलता 1 सवने पहले श्टरीर की चंचलता, श्वास, वाणी भौर मन की 
चंचतता आएगी । उप्ते हम देखे । चंचलता को देखने का प्रयास कर । आत्मा के 
यरा आत्मा को देखने का मततव है भीतर मे होने वाली चंचलता को देखना । 
चंचेलता को देखने का अयं है अपने आपको देखना । चेचलता को जानने का अर्थं 
दै पने आपको जानना । जो अपनी चंचलता को नही देख ता-जानता वह॒ भपने 
मापको नहीं देखता-जानता । चंचलता को देसे जाने विना हम अपने भापको 
जान पाएये । यदि कोई यह्‌ मानकर वैठ जाए किः वह तौ शुद्ध, बुद्ध, स्थिर मौर 
भूत्य है, उमे फिर साधना करने की कोटं आवश्यकता ही नहीं ह । उसे आत्मा 


न ~ 
=.- -~ ॥ि 
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को देखने-जानेने करौ जरूरत नहीं है ! यदि भ शुद्ध हु, बुद्ध ह, भिरेजन .ओर 
निराकार हू, पवित्र भौर निल ह, कूटस्य नित्य ह त्तो फिर मुक्ते धामिक उपासना 
करने कौक्या जरूरत है? फिर मँध्यान या उपासना मे अपना समय क्यो 
लगाऊं ? कोई जरूरत नदी है । जो स्वणं शुद्ध हो चुका है उसे फिर तपाने या 
गलने की क्या आवश्यकता है ? अशुद्ध स्वणं को पाने ओौर गलाने की जरूरत 
होती है, जिससे की उसकी अणुद्धि भिट जाए ! पर जौ स्वयं शुद्ध है उसे शुदं या 
कियाजाए? 

किन्तु जव हम आत्मा कै द्वारा आत्मा को देखते हैँ तथ हमे पता चलता है 
किं हमारे भीतर कितनी चंचलता है । जो व्यवित ध्यान नहीं करता, एकाग्र नहीं 
होता, उसे चंचलता का ज्ञान नही होता । कछ लोग कहते ई--हम जव दूकानमें 
रहते है या शरन्यान्य गृहस्थी के कार्यों संलग्न रहते हँ तव हमारा मन इधर-उधर 
नहीं भटकता, किन्तु ज्योही हुम ध्यान करने या उपासना करने वस्ते है तव मन 
भटकने लग जाता है । तब हमें चंचलता का अनुभव टोता दै } इस विपय मे हम 
वहत श्राति हँ । जव व्यक्ति धरमेया दूकान मे हौता दै, जुम सेलताहै य गर्पे 
केरता है तब वह चंचल ही होता है! उस समय चंचलता काम्यापता चते? 
सव कुछ चंचल ही है । जन व्यक्ति स्थिर होता है तव उसे भर्यकर चंचलता का 
ज्ञान होता है) चंचल अवस्था मे चंचलता का क्या पता चले ? कौचड्‌ मे फंसने 


`. आभास उसे नहीं होता जो सदा कीचड़ में हौ फंसा रहता है । कीचड़ मेँ फंसने 


। आभास उसे होता है जो कीचडमे नहीं फसा है, पर फंसने की-सी नौवतं 
मातीहै। । 


चंच लत देखे 

आत्मा कै दवारा आत्मा को देखने का पहला अर्यं होगा कि आत्माके द्वारा 
अपनी च॑चलता को देखें । जव व्यक्त्ति स्थिर होकर चंचलता को देवता दै तव उसे 
इधर-उधर होने वलि ददं कौ अनुभूति होती है । यह जागृत्त अवस्था है । सुपुप्ते 
अवस्था भें दर्द की अनुभूति नहीं होती । चंचलेता में दर्द को भनूभूति नहीं होती, 
स्थिरतामें चह होती है। दपंण मे क्षमता है कि वह्‌ प्रतिचिम्ब को ग्रहृण कर 
सकता है । किन्तु प्रतिविम्ब तव आता दहै जव चह स्विर होता है । जच दर्पण हिलता 


५, 


-रहता है तव उसमे को प्रतिचिम्ब नदीं आता । जव हम मन मौर शरीरको 


स्थिर कर देखते हैँ तव ज्ञात होता है कि 'भीतर कितनी चंचलता है। माला 
चंचलतामय वनी हुई है 1 वह्‌ स्थिरता को नहीं चाहती ! भात्माके द्वारा आत्मां 
को देखने का अर्थं है-- अपनी चंचलता को देखना ! चंघलता को देखने का अर्थ 
है--आत्मा को देखना यानी योग मात्मा को देखना । जाठ जात्म मे एक मात्मा 
है--योग आमा } योग को देखना, परवृत्ति को देखना, कमं को देखना, मपनी 
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21 
वि ‡ आत्मा के दारा मात्मा को देवने का दुसरा अर्थं है कि चंचलता पैदा करने 
, वाली आत्मा को देखना । 
जव मन शांत होता तव ध्यानमें स्थिरता शीघ्रहीभाजातीहै। जव 
मन चंचल होता है तव स्थिरता प्राप्त नहीं होती । चंचलता षदा क्यो होतीरै? 
एक भादमी शांत है । किसी ने उसको कहु दिया-- तुम निकम्मे हो, महुंकारी हौ । 
तुमने सारा वातारण विगाड डाला) उन वाक्‌-प्रहारो को सुनकर जव व्यक्ति 
ध्यान करने वैठता है तव उसका मन स्थिर हौ ही नहीं सकता 1 वह भले ही भासन 
लगाकर वैठे, आंखे बन्द कर ले, सुक्चावों के अनुसार ध्यान करने का प्रयत्न करे; 
फिर भी उसका मन स्थिर हो नहीं सकता भ्योकि उन वाक्ृश्रहायोसे भीतरी 
चंचलता वहुत वद जाती है । चंचलता का सारा समुद्र हिलोररे लेने लगता है। 
विकल्पों का ज्वार आता है मौर मन उस प्रवाह में वह जाताहै। स्यिरताभाही 
नहीं सकती । 
चंचतता को पैदा करने वाली है--कषाय मात्मा । हम उसको देखें । षंबलता 
को देखने के चाद हम चंचलता पदा करने वाली आत्मा को देखें जव कषाय मात्मा 
विद्यमान होती तव योग आत्मा का अस्तित्व चना रहता रै । जव कषाय आत्मा 
समाप्त हो जाती है तव योग आत्मा का अस्तित्व भी समाप्त हौ जाता है । चंचलता 
अपने आप नहीं चल सकती । उसे सहारा चाहिए । वह्‌ वैशाखी के सहारे ही चल 
पाती है चंचलता को टिकाने वाली है कषाय आत्मा । हमारी कंचलता के पी 
अनेकं चेतनाएं काम करती हैँ । एक है क्रोध की चेतना, एक है माया ओर अभिमान 
की चेतना, एक है वंचना भौर विप्रत्तारणा की चेतना, एक है सोभ गौर भयकी 
चेतना । ये चेतनाएं चंचलता को वढ़ाती ह। भय की चेतना से चंचलता के वदने 
का हम सवको अनुभव है । आदमी शांत स्थिर है 1 ज्योही उसे पता लगता है कि 
सांप आ गया, उसकी स्थिरता मौर शांति गायव हौ जाती है। उसका सारायंत्र 
. शरीर चंचलता से भर जाता है! भन अत्यधिक चंचल हो उस्ताहै। भयकी 
चेतना के जागते ही चंचलता जाग जाती है 
क्रोधे की चेतना के जागते ही आदमी चंचल हो उठता है 1 उसका मस्तिष्क 
विकल्पों से इतना अक्रान्त हो जाता है कि वह॒ न शांत बंठ सक्तादै गौरनसो 
सक्ता दै । 
माया को चेतना का जागरण भी भयकर होता है। नायावी भादमी अपने 
मायाके जाल को विष्ठाने मे इतना चंचलं होता है कि दूसरी शचलताएं उसके 
. सामने नगण्य सौ लगती रह। एक माया को पाने के लिए हजारों माया जाल 
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वुनने पडते है । क्षण-क्षण चंचलता मे ही पीतता है । 

लोभ कौ चेतना भी चंचसता की जननी है । इस चंचलता का अन्त सहज नही 
हता । , 

हेम अत्माके द्वारा आस्नाको देखने की प्रक्रिया मे उस मूल सवाका 
अनुभव करं जो चंचलता को पैदा करती है । जवे तक इस सचाई क अनुभव है 
करेगे तव तके स्थिरता को उपलव्ध नहीं हो सकेगे ! कषाय चेतना को देखना- 
जानना ही स्थिरता कौ उपलव्ध करना है । 

राजस्थानी में एक कहावत है--छाछठ मांगने आई मौर घर की मालकिन 
वमेकर वठ र्द ।' इन विभिन्न चेतनार्ओं ने भीणेसाही कुष्ट कियादहै। ये जात्मा 
बनकर कवठ गई । सारी विङ्ृत्तियां आत्मा वनकर जम गई । अवर दन स्वामिनियों 
कौ उखाड़ फेकना साधारण वात नहीं है । इच्टोने इतना अधिकार जमा ज्ियाहै 
किं मूल स्वामी को स्थान छोड़ने के लिए ललकार रही हँ । इन सव चेतनाभोको 
हटाना प्रयत्न-साध्य.दहै । 


वीर्यं भात्माका दशन 


आत्मा के द्वारा आत्मा को देखने का तीसरा अथं है--वीयं आतमा कौ देखें । 
.. शमिति की आत्मा को देखें । जव हम चाहते है कर चंचलता को मिटाएं मौर साय 
` साध चंचलता को उत्पन्न करमे वाली चेतनाको भी नष्ट क्रतो हमें ची्ं-- 
एभित्ति का सहारा लेना होगा । शविति-शून्यता कौ अवस्था में इनसे निपटना संभव 
नहीं है । पूरी शक्ति चाहिए । इनको देखने मे इतनी शविति अपेकलित्त नहीं होती, 
किन्तु इनको नष्ट करने में शक्ति का संचय ओर प्रयोग मपेक्षित होता है । 
एक नाचिक नाव को चे रहा था । एक पंडित उसमें वंठा था । कुछ दूर जाकर 
पंडित ने नाविकं से पछठा--तुमने वायोलोजी पदी है ? उसने कहा --"वायोलाजी 
क्या बला है, मै नदीं जानता । पंडित वोला--"नाविक ! तुमने अपनी एकं चौयाई 
जिन्दगी व्यर्थं गंवा दी ¦ अच्छा तुमने जूओलांजी षी है ? वह्‌ वोला-- मालिक 
मै नहीं जानता, यड क्था होती है 1" पंडित ने कहा--"तुमने माधी जिन्दगी ही 
खोयी !' अश्छा, क्या तुम सायकोलांजी जानते हो ? नाविक बोला--वा्रूगी ! 
ये 'लोलिया' यै नहीं जानता !' पंडित तत्काल बोल उला--(तुमने मपनी पौन 
जिन्दगी गंवा दी। इतनेमेंही एकं तेज तूफान माया । नाव डगमगाने लगी । 
नाविक योला-"वाघरूजी ! आप तैरना जानते ह ? पंडितं वौला--नहीं मनि 
तैरना सीखा ही नहीं }' नाविके वोला--'वावूजी, भाणे सारी जिन्दगी किनूल 
खो दी। जव ड्वने मरने के चिए्तयार दहो जागो ।' 
जिसमें रने की शक्ति नहीं है, वह दूवने से नहीं वच सकता. वह्‌ पिततनी 
ही विया पदर वे किन्तु इवने मे यने के लिए तरना ही सीखना होगा) दरमरी 


देखो भौर वदलो ४६ 


वि्याएं यहां कारगर नहीं होतीं । 

देवने कौ प्रक्रिया से हुम अपनी क्षमताओं को जान सकते है, दुवेलतामों को 
जान सकते है, भच्छादई गौर बुराई को जान सकते है, चिन्तु जहां खूपान्तरण का 
प्रष्न माता,है तव केवल देखना-जानना पर्याप्त नहीं होता । वहां वीयं-मात्मा से 
काम लेना होगा । हम यह्‌ अनुभव करे कि हमारे भीतर इतनी शविति है कि हम 
इनं सव परिस्थितियों को समाप्त कर सकते है 

पटले हम वीर्य-भात्मा को देवं । प्रारम्भ मेँ द्रष्टाभाव भौर ज्ञाताभाव जरूरी 
होता है । फिर हम वीयं का प्रयोग करे । शक्ति का प्रयोग कर परिस्थिति से माने 
वाले सारे प्रभावों को ध्वस्त करर । वीं -मात्मा का प्रयोग वहत महत्त्वपूर्ण है । 


संकत्प का जागरण : रूपान्तरण काप्रारभ 


आज के विज्ञान के संदर्भ मेँ हम शक्ति के रहस्य को समसे । विज्ञान ने आज 
अद्भूत खोर्जे प्रस्तुत की ह । लेसर किरण आज उसका मूर्तं रूप है । उसकी शक्ति 
तनी है कि वह्‌ न्यूनतम समय में हजारो हीरे एक साय काट देती है । पराध्वनि 
के द्वारा जो कार्यं आज निप्पन्न हौ रहै है, उनकी कल्पना करना भी आजं सहज 
नहीं है । ध्वनि की शक्ति, प्र कपनों भौर रेडियो तरगों की शक्ति की भद्भूतता 
आज सर्व॑विदित है। यदि शक्ति का रहस्य समक्षम आ जाए तो वदलने की बात 
असंभव नहीं लगती । आज एक क्रोधी भादमी कह सकता है कि म कोध को वदल 
दगा । लोभी भौर भीर आदमी कह सकता है कि वह लोभ भौर भय से छुटकारा 
पालेगा। एेसाहो सकता है । पर वदलने के लिए सवसे पहले वीयं-ात्मा फो 
देखना मौर जानना जखूरी है । संकल्प-शक्तति को जागृत करना जरूरी है । जब 
संकल्प जाग जाता है तव रूपान्तरण प्रारंभ हो जाता है । जव संकल्प-शक्ति नहीं 
जागती तब कु भी नहीं बदल सकता । 

युद्ध ला जा रहा था । एक गोर विशाल सेना थी, दूसरी मोर छोटी सेना 
भी। सेना हारने लगी । सेनापति कोहार का संवादभिला। वह चिन्न मौर 
चिष्ठाहुर होकर घर मे वैठ गया । पलनी ने उदासी का कारण पुछा । सेनापतिं 
योला--अदयुभ संवाद भिला है । मेरी सेना हार रही है । वहत बुरी घटना है ॥' 
पत्नी पै कहा--सेना हार रही है, यह वहत चुरी घटना नहीं है । बुरी वात यह्‌ ह 
कि भपका मनोगल टूट यया, आपकी संकल्प-शक्ति क्षीण हो गई !' यह सुनते ही 
सेभाषति का मनोवल जाग उठा । उसकी वीयं-आत्मा, शक्ति कौ मात्मा अगूर्त 
` हू६। बह मैदानमे माडटा ! वड़ी सेना हारकर भाग गई! छोटी सेना जीत गर्ह! 

जव मनुष्य की संकल्प-शर्ति टूट जाती है तव खूपान्तरण की वात ही नहीं 
उठती, न स्वभाव वदला जा सक्ता है गौर न व्यक्तित्व ही वदला जा सक्तो. 


६। 
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प्रत्येक व्यक्ति इस सचाई का अनुभव करे दिः ट्‌ अपनी शक्ति का प्रयोग 
करके जो चाहे वन सकता ह, बदल सकता है । जो अपन वीयं का उपयोग करता 
है, वह वदल सकता है । जाने भौर वदलें । देखें ओर बदले । जानने के लिए ज्ञान- 
आत्मा का उपयोग करे मौर बदलने के लिए वीर्य॑-आत्मा का उपयोग करं । 
-आत्मा के दारा आत्मा को देखने के ये तीन अथं है-- 
१. अपनी चंचलता को देखें । । 
२. चंचलता को उत्पन्न करने वाली पदार्थ-चेतना ओर पदायं-प्रतिवद 
चेतना को देखे । . 
३. परिणमन घटित करने वाली वीयै-मात्मा को देवे 1 
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€, प्रे रक्छ पद्धति ह आत्रीटिक 
स्वास्थ्य को 


. व्याधि का हेतु है--जटिल मादर । 


. अपना-भपना मूल्यांकन । 

, भहु से अर्हम्‌ तक 1 

. मन कभी स्थिर होता ही नहीं । अमन वनने की साधना 1 मन को समाप्त 
करना। 
एक रोग--मूर्न्छा । 
एक दवा--जागृति । ॥ 

. पूरी यात्रा के तीन अंग--दच्छा, भाकांक्षा, संकत्प । 

. मूल है उपाधि । उपाधि की चिकित्सा करो, भाधि मिटेगी, व्याधि मिरेमी 1 

~ अनुभव है जास्था-निर्माण का जाघार। 


* शब्द-संरचना का प्रभाव । ` 


चट 


मू््याकनं अपना-मपना 


एक कन्या ने अपने पिता से कहा--“म किसी पुरातत्वविद्‌ से विवाह फरना 
चाहती हं ।' पिता ने पुछा--्यो ?' कन्या वोली--"पिताजी ! पुराततत्वविद्‌ ही 
एक सा व्यक्ति होता है जो पुरानी चीजों को ज्यादा मूल्य देताहै। मैभीन्यो- 
ज्यों पुरानी होती जाऊंगी, बरी होती जाऊंगी, मेरा मूल्य भी वृता जाएगा } 
वह्‌ मेरे से नफरत भी नही करेगा । ' वह्‌ यह नहीं देखता कि वस्तु कितनी सुन्दर 


~." है, कितनी असुन्दर ह । वह इतना देवता टै किं वस्तु कितनी पुरानी है । यह्‌ उसके 


मूल्यांकन की दृष्टिहोती है 1 
मूल्यांकन का अपना-अपना दृष्टिकोण होता है । मूत्वांकंन का हमारा भी एक 
दृष्टिकोण है 1 अध्यात्म की साधना क रने"वाते व्यक्ति का अपना एक दुष्टिकोण 
होता है मूल्यांकन का भौर वह्‌ उस ङा स्वयं का दृष्टिकोण होता है, फिसी से उधार 
लिया हुमा नहीं । उसका दृष्टिकोण है--दृष्टि वदले, चरित्र बदले । ध्यान कौ 
साधना करने वाले साधक का प्रयोजन यही होता है कि दृष्टि बदले, चरि वदले ) 
वह्‌ पुराना ही न रहे, नया कने । पुरानेपन का आग्रह्‌ टे ! साधना मे पुरातत्व- 
विद्‌ की दृष्टि काम नही देती ) वहां नयेषन का भायाम खुलता है भौर सदा नया 
वना रहने की आकांक्षा वनी रहती है । 
अहं अर्ह्‌ बने. 
` प्रत्येक समञ्लदार आदमी का प्रयत्न सप्रयोजन होता है। ध्यान की साधना 
करने बाले व्यक्ति का साध्य है-ह्पान्तरण । दृष्टि का रूपान्तरण, चरित्रिका 
खूपान्तरण । अहं" को अर्हम्‌" में वदलना । अहं भौर अहम्‌ में केवल ऊध्वं रेफ 
का अन्तर है, एक मात्रा का अन्तर दै ! साधकं महु को छोडकर अर्ह बनना चाहता 
है 1 यह एक छोटी-सी यावा है । एक मात्राका अजेन करना है । अहं पर्‌ अध्व 
रेफ लगे, ठेसा प्रयल करना है । माधी मात्रा को प्राप्त करना है 1 इतना होने से 


प्रेक्षा एक पद्धति है शारीरिक स्वास्थ्य की ५३ 


यात्रा सम्पन्न हौ जाती है। साधना सफल हो जातीदहै। ध्यान के साघककी 
; जितनी छोटी यात्रा होती है उतनी छोटी यात्रा मौर किसी कीनहींहोती। 
छोटा-सा यात्रा-पथ है । 


तादासम्य नही, अभिव्यक्ति 


्भा-ध्यान प्रारंभ करते समय हम प्रतिदिन अहं की यात्रा करते है। यह 
सलिए कि अर्हम्‌ हमारा साध्य है । हम अर्हम्‌ होना चाहते है, अहं से मुक्त होना 
चाहते है । यह आत्मा की उपलब्धि का उपाय है 1 आत्मा ममूत्तं है, अनाक्रार है, 
सूक्ष्म है 1 हम उसे पाना चाहते ह । वह्‌ दीखती नहीं । हम एक माडल वनाते है, 
प्रारूप तयार करते ह मौर उसके आधा र पर भात्मा को पाना-जानना चाहते हैँ । 
हम जो होना चाहते है, "हम्‌" हमारा प्रतीक है, प्रारूप है 1 हम इसको सामने 
” रखकर चर्ले । एकं दिन आत्मा तक पहुंच जाएंगे । हम जो होना चाहते हैँ वह्‌ 
है--अनन्त-चेतना, अनन्त-शर्व्ति भौर अनन्त-भानन्द के साथ तादात्म्य नही, 
किन्तु अभिव्यक्ति । यह सव हमारे भीतर है 1 वाहर से कुछ पाना नहीं है 1 केवल 
उसकी अभिव्यवित .मात्र करनी है । उस अभिव्यक्ति की सारी सामग्री हमारे 
भीतर है। केवल प्रयत्न चाहिए । एक भवन वह होता रै जो विविध सामम्रीसे 
चनाया जाता है । एक भवन वह्‌ होता दहै जो कांट-छांटकर बनाया जाता है । 
दक्षिण में स्थित बाहुवली की विशाल प्रतिमा किसी सामग्री से नहीं वनाई गई, 
किन्तु लो कुष्ठ अतिरिक्त था, उसे काट दिया गया ओौर प्रतिमा उभर आई। 
भरस्तर की प्रतिमा में सामग्री अपेक्षित नहीं होती। जो प्रस्तर अधिकदै, उसे 
कांट-छांट दिया जाता है, प्रतिमा अभिव्यक्त हो जाती है । यही. वात है आत्मा 
की प्रतिमा के विषय में । उसको पाने के लिए सामग्री की आवश्यकतां नहीं है 1 
जो कु विजातीय तत्त्व उससे चिपक! हुआ है, उसे हटा देने से आत्मा की प्रतिमा 
उभर आती है । जौ कुछ उसके साथ जुड़ गया है, उसे मलग कर देने से आत्मा 
उपलन् हो जाती है। 


कोऽहं कोऽहं का उत्तर 


शेय, हेय भौर उपादेय--यह्‌ त्रिपुटी है । ` ज्ञेय सव कुष है 1 अच्छाहोया 
युरा, सव कुछ जानने योग्य है । जानने के वाद दो वातं शेप रहती ह--हैय मौर 
उपादेय । हेय का अथं है--छोडना । जो कुछ अतिरिक्त है उसे मलग कर देना है । 
शेप जो चचेगा बहु है उपादेय, वह्‌ है अपन" †स्तित्व । अस्तित्व का प्रश्न वहत 
जटिल ह । अनन्त काल से भावम पूता रहा है--'कोऽह, कोऽहं--मं कौन हूं ? 
कोन हुं ?' न्यो मे इसका उत्तर अप्राप्य है ! बुद्धि का व्यवसाय भी इसका 
उत्तर नहीं दे पाता। तर्को इस प्रश्न को समाहित नहीं कर सकता । यह प्रष्न 
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समाहिवे हो सकता है केवल पिवेक बेतना के जागरण हारा! विवेक, कायो 
ओर व्युत्सगं --ये तीनो साधन है । जैन आचाय ने जिसे विवेक-चेतना या पवेश. 
प्रतिमा कहा है, उसे हौ उपनिषद्कारों ने ति नेति" कहा है । विवेक का अये. 
है--छोडना, छोड़ते जाना । चलते-चलते जो शेप रहेगा वही है भस्तित्व, हीह 
"कोष्ट प्रश्न क उत्तर । लेय को जानना गौर हेय को छोडना, जो मत्िरिक्त ह 
उसे छोड्ना, शेष जो वचे वही हूं ।' इस प्रक्रिया मे निमित कुछ नहीं हता, 
किन्तु जो अभिव्यक्त नहीं धा वह॒ अभिव्यक्त हो जाता है । जो आवृत या, वह्‌ 
अनावृतं हो जाता है । 


मने स्थिर नहीं हो सक्ता | 


सवसे पहले हमें चंचलता को छोडना है । ग्र॑य यह्‌ वता रहै हैँ किं सयम पहते 
हमे मनः को स्थिर करना है । मँ समद्मता हूं यह एक श्राति है । मन कभी स्थिर 
हेता ही नहीं । आपके मन में प्रश्न हो सकेता कि फिर ध्यानका प्रयोजेनदही 
षाह ? क्यों ध्यान-शिचिर-लगाए जाते है ? भप इसे गहराई से समने । 
` मन की प्रकृति है चंचलत्ता । उसका यहं स्वभाव है । वह अपते स्वभाष्को 
कंसे छोड़ेगा ? वह्‌ स्थिर क्यों होगा ? आरोपित गुणो"को हटाया जा सकता दै, 
किन्तु स्वभाव को कभी नहीं वदला जा सकता । विभाव को नेष्ट किया जा सकता 
है, किन्तु वीमारी को स्वास्थ्य में नहीं वदला जा सकता) मन को स्थिर नही 
फिया जा सकता । र 


मन का अर्थं 


मने का अथे है--संकल्प-विकल्प । मने का अथं है-स्मृति भौर चितन । मन 
का अर्थं है--कत्पना 1. मन तीनों कालौ मेँ वंटा हृमाहै | जो अतीत फी स्मृति 
करता है, उसका नाम है--मन । जो भविष्य की कल्पना करता है, उत्का नाम 
है--मन। जो वर्तमान का चित्तन करताटै, उसका नाम है--मन। तीनों 
चंचलताएं है । स्मृति एक चंचलत्ता है । कत्पना एक चंचलता है 1 चितन एकं 
चंचलता है 1 जव स्मृत्ति, कल्पना ओौर चितन नहीं होते तव मन नदीं होता 1 जव 
मन होता है तव तीनों भावश्यक हो जाते है । एसी स्थिति में मन को स्थिर करने ` 
की वात कंसे प्राप्त हो सकती है ? मन को स्थिर करने कौ वातं केवल एक श्रि 
है) इपे हम निकात्दे। 


मन को स्थिर नहीं, समाप्त करना 


मन को स्थिर करने काथय £-- मन कै अस्तित्व को समाप्त करदेना) 
हम हत भाषा का प्रयोग कर्कि मनकी स्थिर नीं कियाजा पकता, उसको 


बेला एक पद्धति है णारीरिक स्वास्थ्य की ५५ 


पमाप्त किया जा सकता इै.1 मन फो बसन बनाया जा सकता है । मन का स्पायी 
अस्तित्व नहीं है ! उसका अस्तित्वे मस्थायी है । यदि कोई सोचे किं बहु दीपक की 
लौ की गति को रोकदे, तो क्या यह्‌ संभव है ? यत्तिको रोकने कामं है-लौ 
की समाप्ति । दीपक बुस जाएगा 1 हम दीपक को चुलला सक्ते है, लौ की गति को 
नहीं सेक सकते । नदी के प्रवाह को रोका जा सक्ता है । रुकने के वाद प्रवाह 
प्रवाह नहीं रहता, वह केवच वाध का पानी वन जाता है । भ्रवाहु भी रहे मौर 
गति भीन हो, दोनों वाते एक साच नदीं हो सकतीं । मन भी रहै गौर स्मृति, 
कल्पना तथा चितन न हो--ये दोनों वाते एक साथ नहीं हो सकतीं । मन होगा 
तोये तीनों वाते होगी 1 येयम तो मन अवश्य होगा । मन को उत्पनन न करर, 
यह्‌ संभव है। मनको मिटा, यह्‌ भी संभव दै, किन्तु मनःकोस्थिरकर दे, 
यह संभव नहीं है । | 


अमन की स्थिति 


हम एसा मभ्यास करे जिससे मन की भूमिका से हटकर चित्त की भूमिका 
प्र चले जाएं । हम मन को उत्पन्न न करे भीर मधिक से अधिक भमनकी 
स्थिति मे रहना सीखें हमारी साधना का यही प्रयोजन है कि हम मन को षैदो 
न करे, मन को चंचल वनाने वाली चित्त की चेतनाः को स्थिर करे ओर भमन 
की स्थिति में रहे । | । 

ज्ाता-दरष्टयाभाव का जितना धिक विकास होरा, समता का जितना भधिक 
प्रिकास होगा, राग देप से परे रहमे का जितना अधिक विकास होगा, उतना ही 
विकास अमन की स्थिति का होगा 1 र व्यक्ति जमन की स्थिति में जाता दै तव 
दृष्टि मे परिवक्तंन होना प्रारंभ हो जाठा है । हम एक गांड सेःप्रियत्ता का दर्णन 
करते हँ भौर दूसरी आंख से सश्रियता का दर्शन करते है । हमारा समूचा जीवन 
प्रियता गौर अग्रियता को देखने भें वीत जाता है ! इसके अतिरिक्त आंख के सामने 
फोई दर्शेन नहीं है 1 प्रियतरा जौर गप्रियता से परे का कोड दर्शन प्राप्त नहीं है । 
ऽसे देखने के लिए टमें तीसरी जांच चाहिए । इस तृतीय नेत्र क द्वारा हम प्रियता 
मौर अप्रियता से हटकर पदार्थं को केवल पदार्थ की दृष्टि से मौर ययार्थ को फेदल 
यथायं की दृष्टि सँ देव सके, सत्य को केवल सत्य की दृष्टि से देख सयो । 

इच्छा, आकांक्षा, संकत्प-पुरी यादा 

वदलने कौ चाह्‌ होती.है, किन्तु जव तक्त चाह संकल्प तक नीं पहुंबती तव 
तक वदलाहट नहीं याती 1 जाह को संकल्प तक पहुंचने मे लम्बी यात्रा करनी 
होती है। पहले इच्छा.यने, च्छा चे वाकांा, साक्षा स संकल्प जौर संकल्प 
से भावना यने, तव यात्रा पूरी ्टोदी 1 प्रत्ये व्यदिति फी च्छा हो सक्ती है फि 
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चट्‌ नैतिक वने, चरिव-संपन्न यने । किन्तु इच्छा को माका तक ते जनि 
लम्बी यात्रा करनी पड़ती दै { नीतिशास्त्र भे इस.वियय पर वहुत विचार कयि 
गया दे । पाश्चात्य विचारों वन कथनं दै कि इच्छा भौर याकांषा की दूरी को 
मिटाना ब्रहुद भावश्यक है 1 

भरत चक्रवर्ती का सेनापति या सुषेण । उस्ने एक दिन याकृरकहा--सप्रा्‌! 
एके चक्ररत्न का प्र दुभवि हुभा है, किन्तु वह्‌ मायुघशाला मे प्रवेष नही कर रहा 
है । उसकी यह्‌ मर्यादा है कि जव तक सारे राजा सापके अघीन नहीं हो जति तव 
तकृ वह प्रवेष नहीं कर स्रकत्ता । लगता है कोई राजा मापको अभी सेभ्राट्‌ माने 
के चिर रतयार नहीं है ।' चक्रवर्ती भरत ने सोचा । उसे लगा-- भाई बाहुवली एफ 
ठेसा नरे है जो मेरा आधिपत्य स्वीकार नहीं कर रहा ह । म उसे पराजित कहं 
जिसमे कि चकररत्न आयुधशाला में प्रवे कर सके । भरते के मन में इच्छा हूई। 
वह आकांक्षा तक पटुचे, इससे पूर्वं ही भरत के मन मे माया--वाहुवी छो 
भार्ईदरहै। भारईपर कंसे आक्रमण कर? लोग क्या करगे ? मेरी प्रतिष्ठा प्या 
रहेगी ? दच्छार्जो के वीच संघपं चलता रहा 1 फिर उसने सोचा--भाईदैतो 
क्या? प्रषने भार्ईदकानर्हीहै) प्रश्न है साघ्राज्यका। मुञ्चे उसी के आधारपर , 
सोचना है } मुने कत्तव्य की दृष्टि से गो करना है वह्‌ करना दै 1 भावना जाग 
मौर माक्रमण की इच्छा चिजयी हौ गई । स्नेह पराजित हो गया । इच्छा भकष 

. मे बदली 1 दूत भेजा 1 उसके अपमान को देखा-सुना । आक्षा संकल्प मे वदती 
युद्ध प्रारंभ हो गया 1 


£ प्रेक्षा : विपरीत प्रक्रिया 
इच्छा से आकांला ओर माकांला से सकित्प दृढ़ होत्ता है । जृव संकल्प द 
होता है तव करम प्रारंभ हो जावा दहै, प्रगति शुरू हो जाती है । चरित्र का परिवर्तन 
घटित होने लगता ह । एक इच्छा दा होती है किन्तु जद अवेक इच्छाओं मँ संधप 
होन लगता ह तव वहतं कम लोग अपनी मूल इच्छा को विजयी दना पाते है । ग 
उस संप मे शिथिल होकर पराजित हो जाते है1 आदमी चरित्रवान्‌ ओर प्रामाणिक 
वने रहने की इच्छा रखता है ! परन्तु जव वहु मचरितर वान्‌ व्यक्ति के.वभव 
भौर सुख-सुविधायों को देखत है तव चरितदान्‌ यने रहने कौ इच्छा पराजित हौ 
_ जाती है ओर अनैतिक दोकर बड़ा जादमी वनने की इच्छा विजयी वन जाती है । 
एक प्रशन होता है कि च्यवति चाहते हुए भी नैतिक या चरिलवान्‌ स्यो नदीं बनता ! 
इसका समाधान यह्‌ है कि ङच्छाों के इस. जमत्‌ भे जव तक व्यनित अपनी 
इच्छाओं को विजयी नहीं वना देता तव तक चरिजवान्‌ होने की आकरा चदा 
नहीं होती । जव आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती तव संकल्प पैदा नदीं होता ओर 
संकल्प के विनां सफलता नहीं भिलती । यह सारा इसलिए हता दैकि व्यक्तिकौ, 
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दुष्ट -केवल प्रियता ओर अश्रियता के साथ जुड़ी हई है । उससे परे'की वात वह्‌ 
सोच ही नहीं, सकता । इम दन्द (प्रियता मौर अग्रियता) सेपरे गए विना 
परिवतंन घटित नहीं होता 1 अव प्रष्न यह्‌ शेप रहता दै कि इस इन्द्र से परेकी 
दृष्टि का निर्माण र्कं किया जाए ? हमने व्याधि, आचि मौर उपाधि को मिटाने 
की चर्चाकौी। परये कंसे मिटे? क्या प्रक्षा-्यान व्याधि मिटाने की पद्धति ह? 
हां, यह्‌ व्याधि को मिटाने की प्रक्रियाहै, जन्तु है उल्टी प्रक्रिया । डोक्टररोगकी 
दवा देता है प्रक्षा-घ्यान के दारा रोग की दवा नदीं दी जाती । उपाधि को मिटाने 
कीदवा दीजातीहै। उपाधिकी दवासे आधियां मिरतीर्हुः आधि मिरतीरै 
इसलिए व्याधि भिटती ह 1 यह्‌ विपरीत प्रक्रिया है। 


एक रोग: एक दवा 


प्राकृतिक चिकित्सा मे एक रोग मौर एक दवा है ! पेट मँ विजातीय तत्तव का 
संचय होना, यही एकमात्र योग है । उसका निप्कासन करना, यही एकमात्र दवा 
है! इसके सिवाय न कोई रोग है मौर न कोई दवा 
ध्यान-पद्धति मे भी यह्‌ कहा जा सकता है कि एक ही बीमारी है । वह ६-- 
मूर्च्छा । इसकी एक ही दवा है । वह्‌ है--जागृति। 
प्रश्न यह्‌ होता है कि जागृति कंसे प्राप्त टोती है ? ध्यानसे जागृति चैदा 
होती है । ध्यान के प्रति आकषण हो, यह आवश्यक है 1 ध्यान के प्रति यास्या फो 
बढाने के लिए संकल्प-शक्तति का सहारा तेना दोगा । इच्छा, जाकांक्ला मौर संकस्प- 
शप्ति को बढ़ाना होगां 1 इखके लिए प्रारंभ मे योडा भनुभव फरना होगा । 
अनुभव के विना मास्या का निर्माण नहीं होता । ये ध्यान-शिविर अनुभव कराने 
फे माध्यम वनते हु) इनसे व्यक्ति मे मास्थाका निर्माण होता दै । इस आस्पाके 
आघार पर व्यक्ति यागे वदृता है मौर एक दिन चरम विन्दु पर पहु जाता है । 
राजा भोजं संस्कृतं के विद्वानों, आयुर्वेद के माचार्यो मौर भारतीय वियामों 
को मोध्रय देने वाला एक महान्‌ राजा था! एक वार वह्‌ शिरःणूल से पीटितहौ 
गया। देश के सारे वय चिकित्सा करने भा पहूंचे । कोई लाभ नहीं हुमा । ददं 
वदता ही गया । राना का स्वभाव चिडविडा हो गया 1 उसका कछरोघ बढ़ गया । 
ददं कौ भयंकरता से परेधान होकर एक दिन उसने अदे दिया किमेरे राज्यसे 
सभी वों को निकाल दिया जाए मौर चिकित्सा-गरन्यों को नदी मेंवहादिया 
जाए1 राजा कालदेश लौह की लकीर होती थी! सारे राज्य में खलदतली मच 
गरई। यो को निकाल दिया गया । पुराने अन्यो को एक-एक कर नदी के प्रवाह मे 
डाल दिया यया ! आयुर्वेद के महान्‌ आचायं जौवक ने यह सुना । उनका मन ` 
तिलमिला उल । आयुर्वेद कौ इस दुर्दशा को वे सहन नही कर सके । वे राजा भो 
के पासञाए मौर अनुनेय विनय किया कि चिकित्सा का एक मदसर उन्दंदिया 
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जाए 1 राजाने कहा--.निकाल दो से । नही याहिर मृते यायुरवेद की चिकित! 1 


जीषफ नै सधिकारिर्यो को समक्षाया नौर कडा--"मायर एक सवसर दिपा जाए। 
यदि यै मसफल रहा तो मेरा सिर काट खा्के॥' अधिकारियों न राजा को समक्नापा) 
शजा मान गया) महान्‌ वैय जीवकने राजाके धिरकी शत्य चिकत्साकी। 
उसको खोला.। उसके आश्चयं का ठिकाना नदीं रहा जद उसने देखा कि पिर 
एक कोने मेँ एक मछली का यच्चा हसचस कर रहा ह ! उते वाहर निका, 
सिरकोलेपसे साधा) राजा का सिरदर्द समाप्ठ हो गया 

याजा को चमत्कार-सा लगा } पूछने पर जीवक ने कटा--'भप कप 
तालाब पर स्नान-कुत्ला करने गए ये ) तव समव है मछली का अंडा माके भवर 
पानी के साथ चला गया गौर वह सिर दर्द का मूल कारण वना।' राजा ने कहा- 
'तालाव पर गया था । उसके वाद ही यह दर्द वदा या! राजा का मेन स्तानिप 
भर गया ¡ उसे पनी मूखंता पर दुःख होने लगा ! उसने कहा--ायुरवेद की एनः 
स्थापना करे । सारे रन्यो का संग्रह्‌ किया जाए !* यास्फका पुनमिर्माण हो गया 


अनुभव : मस्या-निर्माणका माघार 


आस्यौ का निर्माण महत््वपुे तत्त्व है ! वास्या का निर्माण भाषो) प्रवो 

या उपदेशो से नही होता 1 वहं होता है व्यवित के अपने अनुभव से । | 

साज के व्यक्ति का अनुभव यह्‌ है कि पदा छे सुख मिलता है, धमं े कोई 

गुण महीं मिलता 1 धर्म के उपदेशों ने सुख को रख दिया परलोके ओर धर्मो 

रघा वर्तमान जीवन मे । कितनी दूरी ? घर्मं कसे 1 मरने के वाद जलाए जामे) 

परलोक मं उत्यन्न होना पड़ा ! पटले जन्ममें जो धर्म किया घा, उत्का पु 

वहां मिलेगा । वहतं वड दरी षदा हो ययी, इसीलिए धमं के प्रति वह्‌ आकषण 

नहीं रहा । धर्मं करते ही यदि घर्मं का अनुभव हो नावा है तो यादमी धमे से की 

र नहीं हो सकता । धरम के अनुभव का माघ्यम है-प्रे्षा-ध्यान ] ध्यान मे केवत 
उपदेश नहीं होता । उसमे यह अनुभव कराया लाता ह कि पदार्थं से जो दुख प्राण 
नहीं होता वह सुख भीतरी रासायनिक परिवर्तन के द्रः श्राप्त किया जा सक्ता 
है । विचत्‌ प्वाह ॐ गतिरोध को मिटाने से, एक दूसरी प्रकार की तरो क 
उत्पन्न करने से विचित्र प्रकार के सुख की अनुशूति होती है 1 क्रोध, मान मादि कौ 
तरगों को मिटाकर, विकार की तरगों को नष्ट कर हम ठेस तरोगे उत्पन्न कर्‌ 


सकते ह जो परम आनन्द की अनुभूति देरी है ! ये ठरंगे भावनाके द्वारा पैदाकी ` 
जा सकती है । भावना, शब्द मौर विचार--दे तीनों नयी तरगों को उत्यन करे . 


मे सहायक होते ह । व्यदितत्व को वदसने गौर पुरानी जटिल यादतों कौ मिय 
के लिए ये महत््वपुणं साधन है । इसलिए परे्ना-ध्यानः की पदति मे भावना, 
संकल्प-शक्ति, मंव, विचार--सभो का अवक्रा है! उसमें केवल देखने काही 


1 
1 


रेषा एक पदति है शारीरिक स्वास्प्य कौ ५६ । 
स्थान नहीं है । समय-समय पर दन विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है । 


शब्द-संरचना का प्रभाव 


"अर्हम्‌" शब्द बहुत शवित्िशाली माध्यम है । °र' अग्नि वीज है भौर. ह्‌" 
आकाश वीज है । जिसमंत्रमेष्टु का प्रयोग होता है, वह्‌ शक्तिशाली मत्र होताः 
है 1 अहम्‌ केवल पवित्र मुक्तात्मा का ही प्रतीक नहीं है, किन्तु मंत्र शास्व्रीय दृष्टि 
से भी यह्‌ बहुत शक्तिषाली मंत्र है 1 शब्द वहूत शक्तिसंपनन होते है । एक शन्द- 
संरषना सारे व्यवितत्व को छिन्न-भिन्न कर देती है भौर एक शब्द-संरचना सारे 
व्यवित्तित्व को शिखर पर चदा देती है । माज के साहित्यकार मानँ या न मारने, यह 
अजमाया हुभा सत्य है कि जिस रचना में दग्धाक्षर भा जाता है, वह्‌ रचनाकार 
नष्ट-भ्रष्ट हो जातादहै। एक यथार्थं घटना है! एक कवि नागोर मे रहता घा +. 
उसने एक रचना की । रचना की समाप्ति में उसने लिा--नागो रमे । ¶नागो' 
अलग शन्द गौर "रमे" अलग हो गया ! उसका आशय तो यह्‌ था कि नागोरमें 
उसने यह स्वना की है, किन्तु शब्दों को दो भागों मे वांट दिया ! मव उनका अर्य 
हमा--नागौ भर्थात्‌ नग्न मौर रमे अर्थात्‌ सखेलता है । शब्द का असर देखें । कुछ 
ही दिनों वाद वहु रचनाकार पागल हौ गया ओर सचमुच नग्न होकर, वड़वड़ाताः 
हुमा बाजारों में घूमने लगा । 

माज की वैज्ञानिक खोजों ने इस सचाई को बहुत उजागर किया है । विज्ञान 
सक््म-तररगौं तथा सूक्ष्म-प्रकंपनोँ से अद्‌भुत कायं कर रहा है । ध्वनि भौर विचार 
के प्रकंपन हमारे चरित्र को प्रभावित करते है । 

.. उपाधि कौ मिटाने के लिए किस प्रकार कौ ध्वनि तरंगे, विचार या भाव्रना 
-फीतरगें फाममें लेनी, इसकोष्हम गंभीरता से समरे । उपाधि की चिकित्सा 
आधि की चिवित्सा होगी । माधि की चिकित्सा व्याधि की चिकित्सा होगी। इस 
माघार्‌ पर फटा जा सकता है कि प्रक्षा-ध्यान की पद्धति एक महत्वपूर्णं चिकित्सा 
पद्धति दै, शारीरिक गौर मानसिक स्वास्थ्य का महान्‌ प्रयोग है । ` 


५, प्रत्न क प्रयोग हं चिर यौवन का 


१. प्रक्षा-घ्यान के संदभं मे यौवन कौ विभिन्न परिभाषाए्‌ ह) . 
२. युका वह्‌ है-- 

० जिसकी मस्तिष्कीय मज्जा मे कठोरता नहीं है) 

० जिसकी रीढ्‌की ही स्वस्थ है। 

€ जिसका मस्तिष्के तनावमूक्त है । 

9 जो स्मृतियों मेँ उलक्ञा नहीं रहता ¦ 

® जो वर्तमान में जीना जानता है। 

-9 जिसमे सत्य की साघना का उत्साह है । 

© जिसमें पुरुषार्थं है । 

० जिसमें प्रतिस्रोत मे चलने की क्षमा है । 

5 जिसमे प्राण-शक्ति का पुरा संचय द । 

© जो परिस्थिति से भ्रताडित नहीं ष्टेता। 


१ 


| ((०॥ 


तीर्थकर कभी बूढ़े नहीं होते 


मनुष्य की शाश्वत कामना .है--“जीवेम शरदः एतम्‌--र्म सौ वषं तक जीता 
र्ट ।' भराचीनकाल में जीवने की सामान्य सीमा थी सौ वर्षो की । प्राचीन माचार्यो 
ने इस सीमा की दस अवस्याभों मे वांटा है । जीवन की दस अवस्यारएं है । मादमी 
जन्म लेता द, वल्चा होता है, युवा वनता दै, बढ़ा होता है मौर फिर मृत्यु को प्रप्त 
हो जाता है । वच्चा होना कोटं वाहता नहीं । यह्‌ चाह का विषय नहीं दै । यह्‌ 
र्न नियति का है । तीने भवस्थाएं है--वचपन, यौवन ओीर वृद्धत्वे 1 वचपन चाह 
का विषय नहीं है {. व्वा युवा होना चाहता है । यौवन चाह का विपय है । युवा 
बढ़ा बनना नदी चाहता । वुद्त्व चाह का विषय नहीं है। वढानदहोने केलिए 
भादभी ने बहुत प्रयत्न किए ह 1 मनेक जौपधियों मौर पद्धतियों का भाविव्कार 
कर्‌ यह पूरा प्रयल किया गया कि आदमी बढा न चने । आयुर्वेद ने कायकिल्प की 
पटति चलाय जिससे करि आदमी चिरयुवा रह्‌ सके, बुढ़ा भी युवक बन जाए) 
` भादमी बूढा इसलिए होता दै किं उसके. शरीर की कोशिकाएं नष्ट भधिक होती 
ह, नयौ कोशिकाओं का निर्माण नहीं हत्त । शरीरथास्यीय दष्टिसे जो आदमी 
शन्ति का व्यय कम करता है, ऊर्जा को कम खर्च करता दै, नयी कोशिका रो 
निमित होने का अवकाश देता दै, वह बढा नहीं होता, जल्दी चरूढा नहीं होत्रा । 
सका तत्पर्य यह्‌ है कि मनुष्य सदा युवा रहना चाहता है । प्रेक्षा-घ्यान को हम 
षस दुष्टिसे देख कि उससे चिर यौवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। उस स्थायी 
कनाया जा सकता है । अगमकार कहते हँ कि देवता कभी ब्र नहीं होते 1 वे त्तदा 
मध्यम ययमेंही रहते है । तीर्थकर युवावस्थामें दही निर्वाण को प्राप्त होतेरहै1 
रभवतः व्यास्याकारो ने यह्‌ मान लियाकि मध्यम आयुमेंही तीर्पकरोकने 
निर्वाण कौ, प्राप्ति हो जाती है । इसका सीधा अथं है कि तीर्थकर कभी वृदे नहीं 
होते । जो सिद्धयोगी होते है वे कभी बढ़े नहीं होते । कोई भी वीतराग व्यन्त बूटा 
कसे होगा ? बुद़पा सनि वाली स्तारी स्थितिनः वहो समाप्त हो जाती द । इसलिए 
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चीतराग, केवली या ती्यंकर फभी बूढ़े नहीं होते । 


युवक कौन ? बूटा कौन ?--एक वैज्ञानिक विरलेषण 


, युबकं रः यौवन की अनेक परिभाषाएं की गयीं । मँ उनके विश्लेषण मे नही 
जाऊंगा । मून केवल प्रक्षा-ध्यान के संदभं में मुवा को समञ्चना है, दे को समना 
ई । युवाकौनहोताहै? बढा कौनदहोताहै? यौवनक्याहै? बुढापाक्यादैर्म 
इन प्रष्नो कौ चर्चा आयुविज्ञान गौर मानस-शास्व के संद मेँ करना चाहूगा। 
शरीरणास्त्र का कथन ह कि मस्तिष्कं की कोशिकाएं जव कठोर वन जाती है 
आदमी दढा बनता है 1 बुढृपि का लक्षण है मस्तिष्कं की कोशिकामों का समाप्त 
हो जाना, उनका लचीलापन भिट जाना, उनका कठोर हौ जाना । कनेर्‌तापे 
क्षमता कम हौ जाती है । उससे आदमी बरूढा वन जाता है । वह बढा दीतौ 

` चनता, उसकी सहिष्णुता भी कम हौ जाती है, परिस्थितियों को क्ञेलने फी क्षमता 
स्यून हो जाती है, संतुलन कम हौ जाता है । यह व्यवहार का बनूरभव दै किष 
-आदमी चिड्चिडे स्वभाव का हो जात्ता है ) उमे क्रोध अधिक आता है, शी भाता 
र। यह्‌ किसी वात को सहन ही नहीं कर सकता । वात-वात मे गधीएी 
- परिलक्षितं होने लगती है । यह्‌ उस व्यवितत का दोष नही है । यह तो मस्तिष्को 


“ सञ्जाकौ कठोरता का परिणामदहै। 


एक शब्द मँ वदरा वह्‌ होता है जिसकी मस्तिष्कोय मज्जा.कठोर हो जातीै। 
गुषा षह होता है जिसकी मस्तिप्कीय मज्जा मे लचीलापन है, प्रता है ।, 

्रक्षा-ध्यान की भक्रिया से मस्तिष्कीय मज्जां को लचीला वनाए स 
सफता है, उसको गीला वनाए रखा जा सक्ता है । जो व्यक्त्ति शरीर ओर वताय" 
केर की प्रक्षा करता है, गहराई मे उतरकर उनके मणु-मणुं को देखने.फा प्ल 
करता है, तो उसकी इस महरी परेषा से रक्त ओर प्राण-शक्ति का इतना संच 
होता है कि मज्जा मे कठोरता नहीं आती। वह्‌ वसी की वैसी तरलं गौर ब 
चनी रहती है । यह आद्रता आदमी को केवल बूर होने से ही नहीं वाती, बह 
उसे चिडचिडपन, असंतुलन मौर उक्तेजना को भी समाप्त कर देती है । 

ढा वह होता है जिसकी रीद़ की हद्डी विकृत भौर कठोर हो जाती है। 
युवा वह होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली रहती है । मागम के व्याव्याकारं 
ने बताया कि भादमी चालीस वपं तक युवा होता है सौर सत्तर वदं तको 
रहता है ! यह. मध्यम वय दै ! उसके वाद क्षीणता आती है गौर आदमी वृढ होता 
जाता दै 1 जयु्षिज्ञान भौर स्वास्थ्य-विज्ञान से यह्‌ कथन उचित्त है । किन्दु ध्यानः 
दिक्ान में यह नियम लामू नहीं होता । जौ व्यक्ति पवन-मुक्तासन, ` धनुरा, 
पक्विमोत्तानासन आदि रीढ़ को लचीला बनाने वाले मासन करता दै, ग्तिकेद 
` स -शनान-कनर मौर शान-केन्र से शविति-केनद तक मन की अन्तर्यात्रा करता £ 
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सुषुम्णा मागं से प्राण-घारा को प्रवाहित करता है, वह चाहे ८० वष॑काटोया 
६० वर्षका हौ, कभी दढा नहीं हो सकता । वह्‌ पुरे सौ वप पार करते,फिरभी 
वृ नहीं हो सकता, क्योकि उसकी 'रीढ़ की हड्ढी का लचीलापन वना रहता 
दै वहयुवाहीदहै। 
 प्क्षा-ध्यान का प्रयोग रीढकी हड्डी को स्वस्य भौर लचीली रखने का 

भचूकं उपाय है! 

युवा वह्‌ होता दै जिसका मस्तिष्क तनाव से मुक्त रहता है । जो मस्तिष्कीय 
तनाव से मुक्त है, उसकी आयु कितनी भी क्योन हो, वहं युवा है भौरजो 
मस्तिप्कीय तनाव से ग्रस्त है, उसकी भाय. चाहे ४०-५० ही क्यो न हो, वह बढा 
है । तनाव बुढापा लाता है । तनावमुक्ति बुढापे से मुक्ति दिलाती है । शारीरिक 
तनाव, मानिन तनाव ओौर भावनात्मक तनाव-ये तीनों प्रकारके तनाव 
कोरिकागं मे कठोरता द्रा करते हँ यौर यह्‌ कठोरता बुढ़पे का मूल कारण है । 
जो व्यविततिध्यान का अभ्यास नहीं करता वह तनाव से सर्वथा मुक्त नहींहो 
सकता 1 केक लोग तनाव मुक्ति के लिए विभिन्न भौषधियों का सेवन करते ह । 
लगता.है कि कुछ घंटों के लिए उनका तनाव शिथिल हो गया है, प्रर वे भौषधियां 
भौर मधिक हानि करती ह, उसके वहत बुरे परिणाम्‌ आते है । तनाव को भिटानि | 
का उपाय है--अपनी जटिल आदतों को बदलना, कषायो को कम करना, मावेगों 
फो शान्त करना । यह सारा ध्यान से ही सम्भव हौ सकता है । 

धर्मगुर समद्लाते रहे है कि क्रोध मत करो, वयोकि उसक्षे नरक मिलता है। 
भाज का बुद्धिवादी युवक नरक के भय से किमी वात को छोड़ने के लिए तैयार 
न्हीहै। क्रोध करने से.नरक मिलता हो तो भले ही मिते, किन्तु यदि मुपे उससे 
गुख की अनुभूति होती है तो वह्‌ करणीय है, त्याज्य नीं है । आज के जादमीमें 
नरफ का भय नहीं रहा । किन्तु यदि आज के मादमी को वतायाजाएकिक्रोघसे 
तनाव वढृता है, वीमारियां उत्पन्न होती ह, केन्सर होता है, त्सर होता है, नाना 
प्रकार के मनोकायिक रोग होति रै, तो वह्‌ क्रोध को छोड़ने षी वात सोच सक्ता 
है। प्रोधन करने का प्रश्न केवल परलोक से संवंधित नहीं है, वह शारीरिक 
मौर मानसिक स्वास्थ्य से संवंधित दै । यदि यह्‌ वात समाई जातीदैतोहर 
व्यक्ति उस प्र ध्यान दे सकता रै 1 तनावगरस्त व्यक्ति गसमय में वूढा वन जाता 
है । प्कषा-घ्यानि एक प्रयोग रै तनावमुक्ति का। तनाव निरुत्साह पैदा करता दै । 
५ व्यक्ति बढा होता है। यूवा वह्‌ होता हैजो उत्साह को कभी नहीं 

ता। ॥ | 

भाचायं भिषु से पूढा--श्रमाद का जयं क्या है ?' उन्दने फहा-- धर्म. के 
परति बनुर्साह्‌ ।' फिर पूछा--भममाद का जयं क्या है ?' उन्दने कदा--"धमं फे 
भति उत्साह्‌ 1" 


त 
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हेम एक परिभाषा वनांएुं । युवा वह्‌ होता है जो अप्रमत्त होता है। दूदयरह 
होता है जो प्रमत्त होता ह । जो अप्रमत्त होगा उत्तमे धरम. का उत्साह होगा, भगो 
अस्तित्व के प्रति उत्साह होगा, अपने चंतन्य के जागरण के प्रति उत्साह हग। 
बुदा वह्‌ होता है जिसका उत्साह मर जाता है, जिसका धमं यौ अपने भस्त्र 
भ्रति उत्साह मर जाता है। बूटा वह्‌ होता है जिसके चैतन्य की लौ दु जाती 
यौवन का कोई भी लक्षण दृग्गोचर नहीं होता । - 


भावक्रिया : विकास का आदि-विन्दु 


्रक्ना-ध्यान एक प्रक्रिया है अप्रमादके विकास की, च॑तन्यके जागरणकौ 
जिस व्यकिति ने भावक्रिया का थोड़ा-सा भी भभ्यास क्रियां है, वेह व्यवित यप्रम 
रहने का अभ्यासी कहा जा सकता है । यदि हम यहरेमें जाएं दशन कौ 
सारी गुत्थियों को सुलक्ञाने वड तो यह्‌ लगेगा कि भावक्रिया ने मनुष्य के विकि 
भ बहुत वडा योग दियाहै। भावक्रियाने ही प्राणी को निगोद (वनस्पति 
से मनुष्य की अवस्था तक पहुवाया है । निगद विकास का आदि-विनदुहै बं 
मनुष्य अवस्था विकास का चरम-विन्दु है । निगद प्राणियों का भक्षय को 
दै) वहींसेसारा विकास प्रारंभ होता! मनुष्य का जीव जव उस निगोद 
था तव एककोणीय प्राणी केरूप मे था। कोई संकल्प जागा, भावक्रिपाे 
रही, अत्प-विकसित चेतना को विकसित होने का योग मिलता रहा वह चतं 
चलते चेतना-विकास का नरम विन्दु मनुष्य अवस्था तक पहुंच गया । भमनः 
अवस्था से समनस्क अवस्था तक पहुंच गया । उसमे इन्द्रिय चेतना, मनश्चेत 
ओर वौद्धिक चेतना विकसित हुई । विवेक चेतना जागी ।,यह्‌ सव भावक्रिया पैः 
सम्भव हो सका है । | 


क्रियेटिव इवोल्यूसन 


गूनान के दार्शनिकों ने “क्रियेटिव दइवोत्युसन' (1०९४५४७ ९४०1४१०१)! 
वहत विचार किया है 1 उनका कहना है कि मनुष्य का जो जंविक विकास 
वह सारा एक संकल्पके द्वारा हु! है 1 यदि हम भावक्रियाको ठीक समस्त! 

- उस सृजनात्मक विकास की व्याख्या को समज्ञ सक्ते है । भावक्रिया के निः 
निरंतर संकल्प की प्रेरणा के विना कोई भी प्राणी अविकास सेःविकास कदा 
तक नही पहुंच सकता । यहः प्रेक्षा का प्रयोग अप्रमाद या सतत जागरूकता, 
प्रयोग है । यह्‌ च॑तन्य की दीपशिखा को निरंतर प्रज्ज्वलित रखने का प्रयोग 
इस पर्योग के द्वारा मनुष्य सदा युवा रह सकता दै । जो अप्रमत्त रहता है वह इ 
युवा वना रहता है । जो प्रमत्त होता है वह बुढ़ा वन जाता है । बढा बह होवा 
जो क्षपकियां ज्यादा लेता है1 युवा क्षपकियां नहीं तेता । बूढा वह होता है' 
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, मतीत की स्मृतियों मे खोया रहता है । युवा वह्‌ होता है जो वर्तमान मे रदता 
#1 ब्रूढा भादमी निरंतर अतीतकी यादों में रसन लेता रहता है । उसे वर्तमान 
प्रच्छा ही नहीं गता । वह अतीत के गुण गाता है, भपने अतीत को याद कर चिल 
उठता है । वह स्मृतियों के कगार पर खड़ा होता है भीर स्मृतियों की र्वसाखीके 
हारे चलता रहता है । युवा अतीत को समन्नता है पर जीता है वर्तमान को। वह्‌ 
बरतमान पर चर्लता है, खडा होता है गौर उसे जानता-समन्ञता ह । वह भतीत की 
प्रातो मे कभी नहीं उलक्षता । वह उलसेगा भी क्यो ? उसका अतीतहैही क्या? 
एक बृढ व्यक्ति का अतीत ८० वपं का है भौर एक युवा व्यक्ति का अतीत २०- 
२५ वषं का है । वह युवा क्या .स्मृति करेगा भीर कौन से जतीत की प्रशंसा करेगा ? 
मसे रस ही नहीं माएगा 1 जो केवल अतीत के गीत गाता है वह्‌ चालीस व्प॑का 
पुवाभी बढा है मौर जो वत्तंमान को पकड़ कर चलता है वह्‌ अस्सी वपं का वरुटा 
री युवा दै । जौ पुराने के नाम पर जहर पीने को तयार रहता है गौर नयेके नाम 
र मृत कौ भी ठुकरा देता है, जिसमें पुरानेपन का इतना मोह मौर अनुराग हौ 
नाता है, भूतकाल पर इतनी श्रद्धा हो जाती है, वह्‌ चाहे कितनी ही कम उस्र का 
रो, है वरदा ही ब्रुढे को या युवा को अवस्था के साथ नहीं जोड़ा जा सकता । 


र्षा है वतमान मे जीना 


प्रक्षा-ध्यान का एक महत्तवपुणं सूत्र है-- वतमान मेँ जीना । वह वत॑मानमें 
देखना सिषाता है । वह कहता है --शरीर-प्रेक्षा करो । वतमान मे शरीर मं क्या- 
षया धरित हो रहा है उसे देखो । कौन-सा पर्याय चल रहा है ? कौन-सा पर्याय नष्ट 
रो रहा है ? कौन-सा पर्याय उत्पन्न हो रहा है ? क्या~क्या विक भौर रासायनिक 
परिवतेन हो रहा है ? हृदय का संचालन कैसे हो रहा है ? शरीर के रसायन भौर 
वयुत्‌-प्रवाह्‌ किस प्रकारकेहौ रै है? इन सारी धटनाजों को शरीर में देखना) 
भो एन सारी घटनाओं को देखता है वह्‌ वतमान कौ देखत है नौर जो वतमान 
श देखता है वह॒ कभी बढा नहीं होता । प्रेभा-ध्यान का अयं है-- वर्तमान में 
तीना, वर्तमान फो देखना । न अतीत मे जीना भौर न भविष्य में जीना, केवल 
वतमान भें जीना। जो वर्तमान में जता है, जिसने वर्तमान को पकड़ रखा ह वट्‌ 
पमी बढ़ा नहीं होता । सवसे कठिन है वंमान को पकड़ पाना । जिसने वतंमान 
#ि पकड़ लिया, उसने सचमुच महान्‌ सत्य को पा लिया 1 
साद्प्रस मे काल देवता की एक मूत्ति वनी । वह्‌ वहत ही महत्वपूणं है । उस 
पत्ति ॐ सिर के अगले भाय मे सधन केश दिखाए गए हैँ सौर पीछे के भाग में वह 
१ दै, एक भी केश नही है । वह्‌ मूत्त काल--समय का वास्तविक शान कराती है । 
गमय सामने से भाता है { वतमान" भाता ह । जिसने उससे भावे से पकड़ लिया 
ह जीत गया। पचे से उसे प्रक्ड़ा नहीं जा सकता । मतीत व्यथं ह । उसे नही 
+ 
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पकड जा सकता । 

वर्तमान ही थयार्थं है! अतीत वीत्त चूका । वह्‌ भयथायं हौ गया । भररिप 
प्रप्त नहीं है । वेह भी अयथार्थ है । वर्तमान को पकंडना, समञ्चना ही सले 
पकषना है, समक्षना है । ^ 


पटुता का तारतम्य 


रक्षा-ध्यान वत्तमान मे जीना सिखाता है । वतमान में शरीरमेजो क 
घटित होतार, जो चंचलताहो रहीहैयाजिन कारणो से चेचतता हो रीर 
उनको देखना दी प्रक्षा-ध्यान है । शरीर की संरचना बहुत ही जटित ओौरसूष्मरै। 
एक-एक सेल की संरचना भी बहुत सूक्ष्म है । दस दिने के मभ्यास मात्र से एवै 
को पूरा नहीं समक्ना जा सकता ¦ लम्बे अभ्यास से ही हम उससे कुष परिक 
सकते ह । साधको मे देखने-पकडने की तरतमता होती है । एक प्रषे कई वार प्त 
आताहैकि शिचिरोमेवेलोग भी माते जो पहली वार प्रका काका 
करे के इच्छुक ह भौरवे लोग भी बाते हँ जिन्हौने लम्बे समय तक पराक 
अभ्यास कर लिया है! दोनों मेँ संगति कंसे हो सकती है ? यह्‌ कोई जट तमह 
नहीं है। जो व्यवित्त मतिज्ञान भौर श्रुतज्ञान की सूक््मतामों को जानता है शरै 
भ्रण्नों मे नही उलक्षता । वह्‌ जानता है कि एक व्यक्ति केज्ञानमे गौर दरे म 
फे श्चान मे अनन्त गुना तारतम्य होता है । सवका पाटव या कौशल एक तपा 
नहीं होता । वह्‌ व्यक्ति-व्यक्ति मे विसदृश होता है । आज जौ एक व्यत 88 
का अभ्यास प्रारंभ करता है वह्‌ बहुत स्युल पर्यायो कौ ही पकड़ पाता ६1 
व्यवितत ने वहत वार मभ्यास्त कर लिया वह आगे से आगे इतनी सूताः 
पकड़ लेता है, उसमे इतनी पदता आ जाती है कि उसकी तुलना नहीं गीः 
` सकती ! एक कहानी है! कहानी ही नही, एक मार्मिक वात है जो व्यस्त! 
पटुता कातारतम्य स्पष्ट करती है। ( 

एक यिदेशी राजा ने भारत पर आक्रमण करना चाहा } उसने सर्ब 
आक्रमण करने से पुवं यह जान लेना चाहिए कि उस राजा के पास कोई वरः 
न्यक्ति है या नहीं ? कोई अनुभवी या वृद्ध व्यक्तिहैयानहीं? | 

, बे व्यक्ति का बहुत महत्त्व होता है । यह्‌ मत मानिए किनदृढेकारः 
महत्व नहीं है । बहुत महत्व है बरे व्यक्ति का । हमारे यहां एकं उक्ति 
ईै--सादी बुद्ध नाटी--साठ वषं का हुआ सौर बुद्धि नष्ट हो गई 1' यह“ 
शी आज भ्रान्ति सिद्ध हो गड है! पश्चिमी जमनी के दो मनोवैज्ञानिक ने 
व्यवितयो पर परीक्षण कर यह निष्कं निकाला कि साठ वर्प॑के वादही { ` 
का वास्तविक जीवन शुरू होता दै । बौद्धिक क्षमता का पुरा विकास उती `, 
मे होताहै। साठवपंके वादही स्वास्थ्यका पररा चिक्रास हौताह। १» । 


प्रेक्षा एक प्रयोग है चिर यौवन का ६७ 


शक्ति भी उसी समय चिकसित होती दै। साठ वपं के पटे मनुष्य फा नुभव 
षलना परिपक्व नहीं होता ! साठ ववं के वाद ही उसमे परिपक्वता आती । 
उनकी एस धोयणाने “साठी बुद्ध नाटी" को सर्वथा श्रान्त सिद्ध कर डला ।वृढा 
मादमी सर्वथा व्यथं नही होता) अनुभव भौर बौद्धिक परिपक्वताकी दृष्टिसे 
बृढ व्यवितं का वड़ा भूत्य ह । जहां भी अनुभव के आ्रार पर निर्णय लेने का प्रप्त 
भाता है वहां वृढा आदमी खोजा जता हँ । न केवल मनुष्यों में किन्तु पशु-पक्ियों 
मेभी वेका महत्व रहाहै) वृह्े वानर गौर हंस की कथाएं प्रचलित ह । इसी 
प्रकार वृढ भादमियौं के अनुभवपरक घटनाक्रम भी प्रचलित रहै । 

उस विदेशी राजाने सुरभे की एक डिविया देकर एक दूत भेजा ¦ उस 


डिविया मे दो गवो भे गांजा जाए इतना सा सुरमाथा। वह्‌ सुरमा भघेको 


साख देने मे समर्थं था । दूत आया! राजा ने दूत का स्वागत किया। दूत ने कह्ा-- 
"दत खिविया मेदो आंखों मे भजे इतना-सा सुरमा है! हमें इसकी अधिक 
आवश्यकता है। आपके पास हौ तोहे दे। या इस सुरमे के आधार पर कोई 
ग्यक्रिति ठेसाही सुरमा वनासकेतो हम उस भादमी को मपने साथले जाना 
ाहैगे ।' राजा ने सुना । सत्रियो से सलाह ली ) किन्तु एेसा सुरमा कौन वना सके ? 
किसी फी वुद्धि में समाधान नही माया राजा ने सोचा--मेरा एक ददा मघी षा, 
गो अभी सेवा-निवुत्त हुमा है, उसे दुलाकर पृष्ठा जाए ! राजा ने उसे बुला भेजा । 
वह्‌ मघा हो. गया या वह्‌ माया । राजा ने सारी बाते की 1 जन्त मेँ फटा-^६त 
रमे से तुम भपनी आंखे खोल लो । आंखों से दीखने पर जीवन सुखद स्प से कट 
जाएगा ।' मंश्रो अनुभवी था । उसने डिविया ली । एक आंख मे सुरमा माजा । 
कछ दी क्षणो वाद उसकी एक आंख प्रकाशित हो गई ! उसको दीठमे लगा। जी 
शेप सुरमा वचा धा, उसने अपनी दूसरी आंख मे नहीं भाजा, किन्तु जीभ पर रख 
लिया । स्वाद से उस्ने सुरमे के सारे द्र्य का विष्लेषण कर लिया । घर जाफर 
वेसा ही सुरमा बनाया । परीक्षण कै लिए अपनी दूसरी मांख मे उसे सांजा। 
मख खूं गई । वह्‌ सूञ्लता हो गया । न वह्‌ मेधा रहा गौर न काना । उसने शेषं 
सुरमा डिविया मे भरकर दत से कहा--जामो, अपने सम्राट्‌ से फटना फि उन्हे 
एसा सुरमा जितना. चाहे उतना यहां से भंगा सँ ।' "दूत गया 1 सन्नाट्‌फोसारा 
वृत्तान्त सुनाया । सम्राट्‌ ने सोचा--जिस्र देश मे ठेसे अनुभवी मौर वृद्ध रहते दै 
तने युद्धिमान मती है, उस देश पर क्रमण करना भयंकर भूल होगी 1 उसका 
रादा वदत्त मया । 

यह्‌ पटूता का तारतम्य हेता रै ! एक ही दिन के अभ्या्त से तनी पटुता जा 
नही सकती । बह धीरे-धीरे यिकसित होती है । ओ व्यमिति पटुता को उपलब्ध दो 
जति है वे पिना किसी यर के रासायनिक बिष्लेपण कर सारे रासायनिक दस्यो 
को जान तेते ह| 


६८ अष्पाणं सरणं गच्छाम 


॥ 


ˆ शरीर रसायनों का जाकर 


सुरे मे तो गिनती के द्रव्य हौ सकते ह । उनको सहजतया कु ष्याम 
जाना जा सकता है । किन्तु शरीर मेँ अनिन रसायन है । मनेक र्व्ञानिकों ने घोन 
के वाद वताया कि व्यक्ति जो सोचता है, चिन्तन करता है, उसके रसायन सारे 
शरीर में जमा हौ जाते हँ । एक नख मेँ पचास प्रकार के रसायन. ! हमारे एक 
वाल में संकडों प्रकार के रसायन ह । सिर का एक वाल पूरे व्यव्तित्व की व्याख्या 
करने मे प्ति है । एक वाल के भाधार पर व्यक्ति के अतीत्त को जाना जा सक्ता 
है, वतेगान मौर भविष्य को जाना जा सकता है । उसके आधार पर मनुष्ये 
स्वाव मौर चरित्र को जाना जा सकता है । एक शब्द में कहा जा सक्ता दै करि 
एक वाल में वे सारे रसायन ह जौ व्यक्तित्व को मभिनव्यक्ति देते है । सारा शरीर. 
रसायनों से भरा पड़ा) दस,. वीस या पचास दिन की शरीरं प्रक्षा से उन सव 
. › रसायनों को नही जाना जा सकता ! निरन्तर प्रेक्षा करने से ही उनसे वीरवत हौ 
सकते हँ । निरन्तर प्रेक्षा करते हुए हम यह सोचें कि सूर्म पर्यायो को पक्डने की , 
क्षमता कितनी विकसित हो रही है ? सूक्ष्म सत्य क्रितने हस्तगत हो रै? गो 
व्यविति जितना ज्यादा वर्तमान मेँ जीता है वह उतना ही पटु हौत्रा जाता है, कुशल , 
होता जाता दै। | 
4 ^ दढा वह होता दहै जो परिस्थितियों से प्रताडित होता है। युवा वह हौ है जो . 
1 तियो से प्रताडित नहीं होता। । 





‡ प्रतिल्ोत : भीडरहित मागं 

प्रक्षा-ध्याने एक यात्रा-पथ है । यह्‌ प्रतिस्रोत में चलने का माग्रं है! भगवान्‌ 
महावीर ने साधना का एक महत्त्वपूणं सूत्र दिया--'पडिसोयसेव मप्वा दापस्वो 
होउकःमेणं'--जो व्यक्ति कुछ.होना चाहता है, उसे प्रतिखोतसामी वनना हौगा । . 
हमारे सामने दो मागं है! एक मागं है अनुस्रोत का भौर एक मर्गं है प्रतिसोत 
का। एक वह्‌ मागं है जिस पर सारी भीडनतल रही है, सारी दुनिया चल रही दै । 
एक वहु मागं है जिस पर संसाररसे विमुख कुखेक व्यदिति चस रहै दं । वह्‌ भीड- 
रहित मागं है। एकवेलोग हैँजो वर्तमानके ज्लोत के साथ चल रटे) दरसरेवे 
लोगदहुजो सोत के साथ नहीं चलते, स्रोत के प्रतिकूल चलते द आज का स्रोत 
है--आनन्द से जीओ.। सुल-सुविधाभओं का अधिक से अधिके भोग करते हुए 
जीभो ! पदार्थो को भोगो ! जव पास में धन है तो उसको हेश-आराम में खर्वो ओर 
उसका भोम कसो । वे धन का यही उपयोग समन्ते ह । भाज का पिता चिन्तित ह 
कि उसकी संतान सच्वरिवं कँसे रहं सकती है ? आज युवकों के सामने इतने 


रलोभन द, इतने लुभावने वातावरण हँ कि वै अपने चरित्र क सुरक्षा नहीं कर 


भरता दन ज्योगहै चिर यौवैनका ६६ 


 सक्ते। जब चरित्र नष्ट हो जता ै तब व्यापारिक समस्याएं उभरती है, 


व्यावसायिक उलक्षने भती ह, पारिवारिक संगठन टूटने लगता है । सारे सोग दस 


` चिन्ता से ग्रस्त ईै। किन्तु आज का युवक प्रतिस्रोत म चलना नहीं चाहता । उसके 


अपने तके है। वह्‌ सिगरेट पीता है इस तकं के साथ कि जव पांच-सात मित्र पीते 
हैतो्ैर्कसे न पीठं? वह्‌ मदिरा पीताहैतो इस तकं के सायकिमेरे मि््रोंकी 
पूरी गोष्ठी मदिरापान करती है तो भरे पीने में क्या दोप ? वह सोसायटी के साथ 
चलता है । वह्‌ सोसायटी से मलग नहीं रहना चाहता । इसीलिए आज सारी 
वर्जनाएं समाप्त हो रही ई । प्राचीन समाज की जितनी व्ज॑नाएं थीं, जितने निपेध 


ये, वे माज चल नहीं सकते । जो आचार-संहिता थी, वह्‌ आज व्यथं प्रमाणित हो 
रही है, क्योकि आज का समाज वहूत संक्रमणशील हौ गया है । दुनिया छोटी हौ 
गयी है। माज कोई अवरोघ नहीं रहा । प्राचीनकाल मे भारतीय समाज में यह्‌ 


वर्जना धी कि कोई भी भारतीय समुद्रसेपारनलजाए। गाजवेसारी वर्जनाएं 
समाप्त हो चुकी हँ । पहले अन्तर्जातीय विवाह नहीं होता था । माज यह्‌ सीमा भी 
समाप्त हो चृकी है । माज समाज नें कोई निश्चित वजंनाएं नहीं ह । कोई कुछ 


 करताहै गौर कोड कुछ । इतना संक्रमण हो गया कि मारी सीमाएं विलीनं 
` गीं । जितने वेरियरयेवे सारे टूट गरएु 1 एसे संक्रमणशील समाज मे जीने पाघा 
 युबक कौनसे माचार का पालन करे? किन वर्जनामों को मान्यता दे ? एषति 
 भषमस्या ै। इत समस्या का हल यह्‌ है कि यदि उसमें प्रतिस्रोवमें चणनेषी 


` भादना जागे तौ वह्‌ अनेक अरनतिकतामों से वच सकता है अन्यथा नहीं । 


्रक्षा-घ्यान के द्वारा प्रतिस्रोतगामिता का भाव पदा होता दहै। आदमी 
हमेशा भांख खोलकर देखता है । यदि वह्‌ मांख मूंदकर देखने का मभ्यास करे तो 


उसमे प्रतिस्रोत क वृत्ति पैदा होती है ! जव गादमी वाहरी संगीत को छोडकर 


भीतरी संगीत को, नाद को. सुनने का प्रयास करता है तो उसमें प्रतिन्लोत की 


भावना जागृत होती है। आदमी इससे को देखने में रस तेता है। जहां कहीं 


जाएगा वह दूसरों को ही देखेगा । धर्म-स्थान मे माने वाले भी दूसर्यो फो धिक 
देषते है । वे साधुओं के छिद्र देखने मे वड़ा रस लेते है धर्म-स्वान भात्म-निरीक्षण 
का स्थान होता है] वहां भी जादमी पर-निरीक्षण करता है! कंसी विडम्बना ! 
निरन्तर दूसरों को देखने के कारण आदमी की दृष्टि एेसी वन गयी कि वह्‌ अपने- 
भापको देखना ही भूल गया । यह है दिये तले मघेरा । मादमी भूल ही गया किं 
उसे सपने आपफो भी देखना चाहिए । परक्षा-ध्यान अपने आपको देखने की ्रतरियां 
दे। यह्‌ प्रक्रिया परतिसललोत कौ चेतना का निर्माण करती है चिसते यह्‌ फलित होता 
है किद्रूसरो को देखना रंद कर गौर स्वयं फो ददं । हुम प्रति बार यह दोहूराते 
{श्वम स्वयं को देख ! सपमे आपको देखने के सिए ही प्रकना-ध्यान का सभ्या 
करे ये सूत्र दसतिए वार-बार दोहराए जाति ह कि हमारे भीतर प्रतिखोत 


७० अप्पाणं सरणं गच्छामि - 


चेतना का निर्माण हौ । इस चेतना के निर्माण सेव्यविति युवा रह्‌ सकता है, म्पा 
नहीं । 
परिस्थितिवाद : एक विषर्येय 
आज एक नये देन का उदय हुमा है । उसका नाम है--प्रिस्यितिव 
इसके आधार पर माना जाताहै किजो कुछ होता है सास परिस्थिति 
होता है । व्यक्ति का उसमे कोई दोप नहीं दै। इस प्रकार सारा दौप परिरि 
प्रे ही लाद दिया जरता है । व्यन्ति से पृषछा--^तुमने लडाई क्यो की। 
प्रामाणिकता का वर्तव क्यों किया ?' गातियां क्यो दी ? वह्‌ सीधा-खा उ 
देगा--भ क्या करता ? सी परिस्थिति भे इसके सिवाय कोई चारा ही नही 
मेरे स्थान पर यदि तुम होते तो तुम भी एसा ही वर्ताव करते ।' इस प्रकारे 
आपको निदोषि गौर पवित्र भ्रमाणिठ करने के लिए आदमी ने परिस्थितिका 
ठेसा चोला पहन रखा है किं वह्‌ सारा दोप परिस्थिति पर मटृकर पिरवर 
जाता है। इस प्रकार मनुष्य परिस्थिति को मुख्य भौर पने अस्तित्व कोर 
मानकर चल रहा है 1 वह्‌ जपने कर्त.त्व को गौण गौर परिस्थिति को ए 
मानता है 1 यह एक विपर्यय है । जहां यह विपयंय काम करता है वहां समस्य 
काकी अंत नहीं हो सक्ता} प्रेना-घ्यान के द्वारा एक एसी चेतना कानि? 
किया जाता है कि उसमे परिस्थिति दयं मौर व्यक्ति का कतै.त्व प्रथमहोज 
है । उससे गौण को गौण ओर मुख्य को मुख्य मानने की चेतना विकसित हीती 
यह संच है किं व्यवित्तत्व के निर्माण मे परिस्थिति काभी योगद! पर बहहैगै 
मुख्य योग नहीं है 1 
अन्त मे, हम प्रे्षा-ध्यान के अभ्यास से प्रतिल्लोत.की चेतना का निर्माण पर 
प्रतिस्रोत की चेतना के दारा परिस्थित्तियों को समञ्चने भौर नरोसने मे हम स 
हों सौर उन पर हम अपना स्वामित्व स्थापित करे। 
युवा वह्‌ होता है जिसमें परिस्थिति को ्ेलने की क्षमता होती है, पिस्य 
को दकराने की क्षमता होती है गौर सपने स्वामित्व को प्रतिष्ठापित करे 
क्षमता होती है 1 प्रेक्षा-्यान चिर यौवन का महत्वपूर्णं उपाय है । जौ सा 
्रक्षा-ध्यान को मभ्यास-भरभिका मे माते ह, सपने मापको उसके प्रति स्मित वि 
-रहते है वे अनुभव कर सक्ते हं कि उनका यौवन कितना स्थायी किति 
चिरजीवी सौर विश्लाच हो गया है गौर वे समाधि-मृत्ु के क्षण तक यही शतु 
करगे--म बूढा नही हुं र्मयुवाह्र्मेयुवाह्र्मेयुवाहू।'. 


५ न 
५, प्रं खक प्रयोग इं ज्ञानं होने का 
१. दो ज गत्‌--अज्ञात ज गत्‌, ज्ञात ज गत्‌ । 
२. अज्ञात जगत्‌ बडा है, ज्ञात ज्ञ गत्‌ छोटा । 
“ श्ञानी कौन ? अज्ञानी कौन ? 


@ ज्ञानी वह्‌ जो अपने अज्ञान को जानता है, स्वीकार करता है। 
® यज्ञानी वह्‌ जो मपने अज्ञान को नहीं जानता, स्वीकार नहीं करता । 


४ 


स्थूल सत्य ज्ञात ~- सूक्ष्म सत्य अज्ञात । 

सूक्ष्म सत्यो का ज्ञान अन्तद्‌ण्टि के जागने पर होता है। 
जपने ज्ञान की सीमा को समं । 

इन्द्रिय ज्ञान की विकलता 1 


` मत्मासे दूरी हमनेर्षदाकीहैमूर्व्छाके टारा। 
ऋजुता शुद्धि कौ साधनाहै। ` 


2 ॐ @ < ‰ 


द्रल्टठ 


ज्ञानी वांटता है, बौद्धिक बटोरता है 


एक सेठ महात्मा गांधी के पास आकर बोला-गांघीजी ! आपके नाम 
टोपी चलती है } उसका नाम है "गांघी टोपी" । हजारौ-हजारौ व्यक्ति उप ये 
फो पहनते ह, किन्तु आप नंगे पिर घूमते है, यह्‌ स्यो ?' गांधीजी वोले--ु््‌ 
सिर पर पगड़ी है । एक पगडी से वीसो टोपियां वन सकती ह । जव .वीस भादमिः 
कौ टोपियां तुम अकेले पहन कर फिरते हो तो फिर उन्नीस आदमियों को तो 
सिर ही रहना होगा ।' । 

. थ देवता हं, जव कुछ लोग ॒वौद्धिकता की पगड़ी को पहन लेते ह तब 
व्यक्तियों को भवौद्धिक होकर ही रहना पड़ता है ! बुद्धि को वाटे । उसका ब 
न करें । बौद्धिकता की पगड़ी को इतनी लंवी न बनाएं जिससे कि. वहत लोगों ¶ 
अबौदधिक रहना पड़े । कोई एेसा रास्ता चुने जिससे सव भागीदार वन सकं । ब 
रास्ता है ज्ञानी होने का) जो ज्ञानी होता है वह्‌ नहीं वटोरता । जो वौदिकं हेः 


४ है वह्‌ बटोरता है । ज्ञानी ओौर बौद्धिक में बहुत वड़ा न्तर है । बौद्धिक वह होः 


है जिसे अपने अज्ञान का पता नहीं होता, जो अपनी ज्ञान की सीमा को नहीं जानता 
ज्ञानी वह होता है जिसे अपने अन्ञान का पता होता है, अपने ज्ञान की सीमा१ 
पता होता है । बौद्धिक अपने प्रति जागृत नदी होता, अपने आप में स्थिर याएका 
नहीं होता । ज्ञानी अपने प्रति जागृत “होता है, अपनने भाष में स्थिर भौरएका 
होता है । ज्ञानी ओौर बौद्धिक मे बहुत वड़ा अन्तर है। बहुत सारे लोग देते होते 
. जौ अनेक शास्त्र पठते है, पारायण करते ह, किन्तु उन्हँ अपने जापका पता ह 
होता, मपने अज्ञान का पता नहीं होता । कछ लोग आकर कहते हभता ह 
नहीं है तो फिर धरम क्यो ? ध्यान की साधना क्यों ? चेतना नाम की कोई व 
नहींै। सासे की सारी भौतिक जगत्‌ की लीला है) सव गछ भौतिकं ६ 
भौतिक । पेशी स्थिति मे अध्यात्म भौर धर्म के नाम पर जगत्‌ को प्रवंचना मेँ 1 
डला जाए ? जव चेतना दिखाई नही हेती, घात्मा का स्वतत्र अस्तित्व शात नहं 


प्रक्षा एक प्रयोग है ज्ञानी होने का ७३ 


होता तो फिर ये धमं-कमं क्यों ? जब शं यह्‌ सुनता हूं तव लगता है करि मादमी 
भपने अज्ञान को नहीं जानता, अपने जज्ञान मौर अपने शान की सीमा को स्वीकार 
नहीं करता । निस व्यवित को अन्तदु ष्टि उपलब्ध नहीं होती, वह्‌ अपने अन्नान 
क्रो नहीं जान सकता । अपने अज्ञान को वही व्यक्ति जान सकता है जिसे अन्त- 
दुष्टि प्राप्त है । रम नही जानता इसका अथं अस्तित्व का लोप तरीं है । यदि 
सका मयं अस्तित्व कालोपहो तो सारी दूनिया ही नष्ट हौ जाएगी 1 


अस्तित्व ज्ञान पर आधृत नहीं 


सामने यह आकाश है । इसमें मनन्त-अनन्त परमाणु भरे पडे ह । सभी प्रकार 
के परमाणु र । विष्व में जितने तत्त्व है, उन सवके परमाणु आकाश मे विद्यमान 
है । अगली हिल रही है उसके चारों ओर अनन्त परमाणु हँ । क्या हम उन्हँ जानते 
है ? देखते है ? नहीं देख पाते ! क्या इसकेआघधार पर उनके अस्तित्व को ही नकार 
दे? रेसाहोतो फिर दुनिया में कोई तत्त्व रह नहीं पाएगा । आज का विन्ञान 
इस दिषा में प्रयत्नणील है कि हेजा रों ववं पहले जो लोग बोले ये, उनके परमाणु 
जो माकाश-मंडल मे आज भी विद्यमान रै, उनको खोजना, उनके आधार पर 
उनकी मूल वाणी को खोजं निकालना । इस आकाश-मंडल मेँ चिन्तन के, भोजन 
के, प्राण के परमाणु विद्यमान है, मौर भी अनेक प्रकार के परमाणु ह, तत्त्व हैं! 
किन्तु उन सवको हम नहीं जानते । पर हम यह नहीं कट्‌; सकते कि वे नहीं दै, 
उनका मस्तित्व नहीं है । यदि हम एेसा मान वे तो हमारी दुनिया वहुत छोटी 
हौ जाएगी मौर दुनिया उस व्यक्ति की ही होगी, उतनी ही होगी जितना वह 
व्यक्ति जानता है । दूनिया अनेक भागो में वंट जाएगी 1 एक वच्चा कम जानता 
रै तो उसकी दुनिया छोटी होगी । एक वयस्क मादमी भधिक जानता दै तो उसकी 
दुनिया बड़ी होगी । दुनिया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होगा । उसका सारा 
अस्तित्व हमारे ज्ञान पर माधृत हो जाएगा 1. 


इन्द्रियों को शवित कितनी विकल ? 


आत्मा एक सूक्ष्म सत्ता है । चैतन्य एक सूक्ष्म सत्ता है । हम सूक्ष्म को जानना 
चाहते ह । पर ट्म अपने अज्ञान को देखे ! अपने ज्ञान की सीमा को देखे ! आंख में 
देखने फो णक्ति है । पर उसके देखने की भी एक सीमा. है । वह्‌ एक निर्चित 
` भावृत्ति-कौ तरगों को ही देख पाती है 1 रूप तो बहुत ह, पर आंख सवको नहीं देख 
ध 1 अति निकटता या अति दूरी हये त्तो आंख नहीं देख सकती । आंख सामने 
+ हए व्यक्ति को देख सकती है । यदि भांख मे सुरमा आजा हुभा हौ तो वह्‌ 
नही देख पाती । भांख से पन्ना पढ़ा जा सकता है 1 पर यदि पन्ने को मख से सटा 
२ षो वह नह पदृ सकती । अति निकटता म आंख नहीं देख पाती । इसी प्रकार 


७४ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


अति दुर में भी मांख नहीं देख पाती। जंख एक निर्चित अवधि मे ही देख सक्ती 
है, उससे परे नहीं देख सकती 1 इसी प्रकार आंख सूक्ष्म को नहीं देष सकती। 
सीलिए सूक्ष्म-वीक्षण यंन का आविष्कार हुमा । यदि आंख मे ृकषम को देदे 
की क्षमता होती तो वैज्ञानिकों को सूष्ष्म-वीक्षण यं के निर्माण की जरूरतही 
नहीं होती । भांख व्यवहित को नहीं देख सकती 1 वीच में भीत आ गई, कोई 
व्यवधान मा गया, तो भंख देख नहीं पाती । मिश्रण कर देने पर आंख उन वस्तुओ 
का विवेक नहीं कर सकती । दुध मे चीनी मिलादी। आंख चीनी को देखन 


सकती । इस प्रकार हमारे इन्द्रिय-ज्ञान की अनेक सीमाएं ह । यदि हम सीमारो' 


नहीं जानते तो वहूत बड़ असत्यो का पालन करते चले जति हँ । आज युगे 
सूक्ष्म अस्तित्व को नकारना वहुत वड़ा दुःसाहस होगा । हेम सत्य के प्रति बहु 


विनस्न रहें । हम यह कहना सीखे--भे इतना ही जानता हूं । इससे अगेर्गे नही 


जानता ।' यह सत्य का स्वीकार है । कभी-कभी कम जानने वाले व्यविति जानौ . 


का बहुत वड़ा दावाकर लेते ओरजो कुछ अपने ज्ञानकी सीमातेषरेरै 
उन सवका अस्तित्व अस्वीकार करने तग जाते हैँ । -एेसे व्यपित कोरे बौदिकह 
सकते है, ञानी नहीं । 


ज्ञानी वह्‌, जो ध्यानी है 


आचाय भिक्षु सत्य के प्रति पूणं समपितत ये । उन्होने कहा--'कोई नया त्त 
सामने माए ओर तुम्हारी बुद्धि में पैठ जाए, तुम उक्षको समक्न लो तो उसे सहं 
स्वीकार करो । यदि तुम्हारी समक्षमें न माए तौ तुम बहुत विनघ्रताके साय 
. कहो-- पने अच्छा कहा, किन्तु मेरी बुद्धि स्यूल दै, मै उतते पकड़ नहीं सका। 
रम उसे समद्यनेका प्रयत कल्गा भौरंजव समञ्च मे जाएगी तव र्म कटुगा 


4; किवत समन्नमे आ गई गौरजव तक समक्षम नहीं आएगी तब तक कुंगा कि 


अमुक व्यक्ति ने यहं बात कही है, इसलिए यँ कहता हं कि यह है पर म नही 
जानता किं यह एसे दी है 1" यह्‌ सत्य के प्रति विनम्र दृष्टिकोण है । यह्‌ वितम्न 
दृष्टिकोण तब ही आ सक्ता है जव व्यक्ति ज्ञानी होता है । बौद्धिक दढ ते 
सकता है, जानी उदृण्ड हीं हो सकता । ज्ञानी बह होता है जो ध्यानी होता है । 
. ध्यानी नहीं होता, वह्‌ ज्ञानी भी नहीं होता! ध्यानी होने का केवल यही नय 
नहीं है कि व्यक्ति घंटा भर आंख मूदकर वैठ जाए, कायोत्सगं करे या एवापर भीर 
शरीर की पेक्षा करे । ध्यानी होने का अर्थं होता है अपने आपके प्रति जाग जाना। 
जो व्ययित अपने मापके प्रतिजाग जाता है, अपने र भ्रति सजगर ४ 
है मौर अपने जापको सत्य की खोज में लमा देता है वह ध्यानी होता है, फिर चा 
, वह्‌ चले, बैठा रहै, खाए, पीए 1 ध्यानी होने का अर्थं है--सतत भ्रमत 
, सतत जागृत रहना, सतत भावक्रिया मे संलग्न रहना । जिसकी मन्छा दूट गर 


॥ ॥ 
॥ 


प्रेषा एक प्रयोगरहै ज्ञानी होनेका ७५ 


[| 
; वह्‌ ध्यानी वन गया 1 


अस्तित्व-वोधं : कव ? कंसे ? 


हम आत्मा को इसीलिए नहीं जानते कि वह्‌ वहत निकट दै, वहत सूक्ष्म दै, 
व्यवहूते हे । मूर्छा का व्यवधान है 1 मूर्छा की एेसी नभे दीवार खड़ी हौ गई 


` है कि हेम आत्मा को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते । आत्मा विशुद्ध नहीं रही † 


उसमे विजातीय तत्त्वो का सम्मिश्रण हो गया । हम इस मिश्रण के कारण उसे नहीं 
जनि,पाते । 

जैसे-जैसे मूर्छा का व्यवधान टुटेगा, प्रमाद कौ श्छंवला दटेगी, जागृति वेगी, 
भपने आप.आत्मा का वौध होगा, मस्तित्व करा वोघ होगा! जौ व्यक्ति त्क के 
दवारा, बुद्धि के द्वारा ओौर शान्दिक प्रपेच के द्वारा अपने आपको जानने का प्रयल 
करता है वह्‌ वैसा दी व्ययं प्रयत है जैसा कि पानी को विलोकर मक्खन निकालना । 
किन्तु पानी से मक्खन निकालना भी कभी संभव हो सकता दै । क्या कभी किसी ने 
दो एतोब्दी पूरव मिह से चीनी निकालने की कल्पना की वौ ? आजतारकोल में से 
चीनी निकाली जाती है । यौगलिक युग मे मिट माज के युग की चीनी से अनन्तगुना 
मीठी थी । जैसे-जंसे काल बदला, स्वभाव वदला, स्निग्धता कम हुई, रक्षता वदी 
भौर मिदटरी मे भी परिवर्तन आ गया। उसकी मिखास कम होती गर्ई। फिरभी 
मिह से मिलस निकाला जा सकता है । प्रत्येक द्रव्य से प्रत्येक पयय का उद्भव 
क्रिया जा सकता है । ये सारे व्ययं प्रयत्न न हे, किन्तु तकं, वुद्धि मौर शब्दो के 
मायाजाल के हारा अपने आपकौ जाना जा सके, यह्‌ कभी संभव नहीं लगता ! 


महावौर न पंडित थे, न विद्वान्‌ 


इनद्रभूति गौतम पारगामी विदान्‌, शास्मरों के म्मे मौर जाताये। वे 
भगवान्‌ महावीर के पास आए! उनके मनमें एक जि्लासाथी। वे उसे कीं 
प्रकट करना नहीं वाहते ये 1 उन्होने इसे महं का प्रश्न वना लिया धा । वे कभी 
यह्‌ जताना नहीं चाहते थे कि उनके मन मे एक संशय है 1 वे भगवान्‌ महावीर के 
पास माए । अति ही महावीर ने कहा--इन्द्रभूत्ति ! आ गए ! तुम्हारे मनमें एक 
संशय है कि मात्मा का अस्तित्व है या नहीं ? यह सुनते दी इन्द्रभूति स्तन्ध रह्‌ 
गए 1 उन्होने सोचा-- यह क्या । मने माज तकं पना सशय किसी के समक्न प्रकट 
हीं किया, पर महागीर ने कंसे जान लिया ? हजासे लोग संधय-निवारण के 
लिए भेर पास माते है मौर यदि यह्‌ ज्ञातहो जाए किमेरेमनमें भी संशय टै.तो 
फिर्भे रहा ही क्या? भेरी सस्वित्व गौर मेरा विदरत्ता ही ष्या ? पता नहीं 
महावीर ने म्या किया । उन्होने मेरी चेतना को गहराईमे रहे हृए संय फा 
पर्दाफाश कर डाला उस संशय पर चैने अनेक आवरण डाल रखे ये, पर 


*७६ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


महावीर ने उन भावरणों को ` अनावृत्त कर शला । इ्रभूति का महं श्वा 
भ्रव्लहोउडाथाकि वे माएये महावीर को परास्त करे! उन्होने पोषा 
मेरे रहते दुसरा पंडित श्यो रहे ? सही वात है ! यदि महावीर पंडित हते 
तो मवष्यही परास्त हौ जाति। पर महावीरन पं्तिये मौर न विद्रन्‌ । 
विदान्‌ वह होता है जो शास्वो को पदता है 1 पंडित वह्‌ होताहै मो 
पुस्तकों को पठता है । महावीर ने एक भी पुस्तक न षद हो, यह संभव है। 
उन्होने एक भी प्रंय का अघ्ययन नहीं किया था, यह सच है 1 इसलिए न वे पंहित 
ये भौरन विद्वान्‌ । वे तो मात्र ज्ञानी ये ! उन्ं अन्तदु ष्ट प्राप्त थी 1 उन्द कवत 
उपलन्ध था । उन्है मात्मा प्राप्त थी । वे तकंजाल से मुक्त मौर वुद्धि की मायापे 
शून्य पे ! इन्द्रभूति तकं मौर वौद्धिकता मे प्रखर थे { उनके सामने महावीर कभी 
नहीं टिक पाते, किन्तु महावीर ज्ञानी ये । ॥ 


पंडित ज्ञानी को नहीं हरा सकता 


पंडित ज्ञानी को परास्त नहीं कर खकता । इतिहास साक्षी है करि पंडित सदा 
ज्ञानी के पास जाते रहे है मौर परास्त होते रहै हँ । उपाध्याय यशोविजयजीं वहू 
गंभीर विद्धान्‌ थे । उनको लघु हरिभद्र कहा जाता था ! पंडित सुखलाल जी कंहू 
ये फि हरिभद्र के पश्चात्‌ एेसा विद्वान्‌ एक भी नहीं हसा ! उस समय मानन्दधनजी 
भे) वे ज्ञानी ओर साधक ये। उपाध्याय यशोविजयजी बानन्दधनजी के पाष 
-भाए । उनको देखते ही वे वद्धा से शुक गए । उनका मस्तक ज्ञानी के चरणों ग 
, नत हौ गया) माज तक के समूचे संत-साहित्य भौर मध्यात्म-चेतना के इतिहा मँ 
"यह घटना कभी नही घरी कि किंसी पंडित ने संत को परास्त किया हो, किसी विदान्‌ 


क | ;: \ ज्ञानी को हराया हो । फिर चाहे कवीर हो, सूरदास हौ, सानन्दधन हो, माचायं 


। भिक्षुहो या सौर कोईहो। पंडित ज्ञानी को परास्त नहीं कर सकता} एक वार की 
"घटना है । आचार्यं तुलसी भिवानी में थे ! एक व्यक्ति साया । उसने व 
“माचायं जी ! म चर्चा करना चाहता हूं, शास्तायं करना चाहता हूं  मावार््री 
ने कहा--"शास््रा्थं की वाते वीते युग की वाते वन ययी है । मज उनका कोई 
प्रयोजन नहीं रहा है ! कह एक जमाना था ! उसमे मल्ल-कूर्तियां होती थीं । 
अखाड़े होते थे । माज वह जमाना.नहीं है । माखिर तुम मेरे साय शस्नाय करना 
क्यौ चाहते हो ? उसने कहा--मूपको परास्त करना चाहता हं ।' आचार्य्रीने 
मुस्कराकर कहा-- रे भाई ! मुले परास्त कर तुम क्या करोगे? गतो एक 
री से भी परास्त हं । एक चीटी मी खामने आती है तो रास्ता बदल देता हूं । 
वह भी मुक्ते परास्त कर देती है 1 तुम परास्त कर क्या करोगे ? यदि बुम्दारी 
प्रबल इच्छा है कि तुम मूसे परास्त करो, ठतो शास्यायं करने का यह समारम 
यो ? तुम्हारा भौ समय लगेगा मौर भरा भी खमय लगेगा । तुमको भी बोलना 


"७६ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


महावीर ने उन भावरणों को अनावृत कर डला । इनद्रूतति का बह शा 
अ्रवलहोउडाथाकि वे आएये महावीर को परास्त कणे! उन्होने सोषा- 
मेरे रहते दसरा पंडित व्यो रहे ? खटी वात है! यदि महावीर पंडित हत 
तो मव्य ही परास्त हो जाते । परर महावीरन पंडितये भौर न विदान्‌] 
विद्वान्‌ वह होता हैजो शस्तो को पदता है} पंडित वहे होतादहै गे 
पूस्तको को पठता है । महावीर ने एक्‌ भी पुस्तक न पटी हो, यह संभव रै। 
उन्होने एक भी प्रंय का यध्ययन नहीं किया था, यह सच है ¦ इसलिए न वे पंडित 
येभौरन विद्वान्‌ । वेतो मात्र ज्ञानी थे! उन्हँ जन्वदुष्टि प्राप्त थी । उन्दं कवल 
उपत्न्छ था † उन्ह मात्मा ्रप्त थी । वे तकंजाल से मुक्त भौर वुद्धि की मायामे 
शून्य ये । इन्द्रभूति तके भौर वौद्धिकता में प्रखर ये । उनके सामने महावीर कपी 
नहीं टिक पाते, किन्तु महावीर ज्ञानी ये 1 


पंडित जानी को नहीं हरा सकता 


पंडित ज्ञानी को परास्त नदीं कर खकता । इतिहास साक्षी है कि पंडित सदा 
ज्ञानी के पास जाते रहे ह गौर परास्त होते रह ह । उपाध्याय यशोविजयनीं कुत 
गंभीर विद्वान्‌ ये । उनको लघु. हरिभद्र कहा जाता था ! पंडित सुखलाल जी कहत 


- `ये कि हरिभद्र के पश्चात्‌ एेसा विद्धान्‌ एक भी नहीं हुमा । उसं समय आनन्दषनयी 


४. 


भे। वे ज्ञानी ओर साघकूये! उपाध्याय यश्ोविजयजी आनन्दघनजी के पस 


-आए । उनको देखते ही वे श्रद्धा से शुक गए 1 उनका मस्तक तानी के चरणौ | 

~. नत हौ गया। आज तक के समूचे संत-खाहित्य ओर अध्यात्म-चेतना के इतिहापमें 
"यह्‌ घटना कभी नहीं चटी कि किसी पंडित ने संत को परास्त किया हो, किसी दत्‌ 

` ¦ ज्ञानी को हराया हो । फिर चाहे कवीर हो, सूरदास हो, आनन्दन हो, भावाय 


भिषु हो या भौर कोई हो। पंडित ज्ञानी को परास्त नहीं कर सकता} एक वार्‌ कौ 
-घटना है 1 आचार्यं तुलसी भिवानी मे ये । एक व्यव्ति आया । उसने कहा-- 
"आचार्यं जी ! मेँ चर्चा करना चाहता हू, शास्तायं करना चाहता हुं आचा्ंभ्री 
ने कहा--"शास्त्राथं की वाते वीते युग की वाते वन ययी ह । माज उनका कोई 
प्रयोजन नहीं रहा है । वह एक जमाना था ! उसमे मल्ल-कुश्तियां होती धी। 
अखाड़े होते ये ! आज वह्‌ ज माना.कहीं है । जाखिर तुम मेरे साय शस्त्राय करना 
क्यो चाहते हो ? उसने कहा---“आपको परास्त करना चाहत्रा हुं 1" आवचार्यभ्रीने 


मुस्कराकर कहा-- “अरे भाई ! मुदे परास्त कर तुम श्या करोगे? र्म तो एक. 


नवीटी से भी परास्त हं) एक चीटी भी सामने मातरी है तौ रास्ता बदल देता ह। 
वह भी मुने परास्त कर देती दै । तुम परास्त कर क्रया करोगे ? यदि महासै 
भ्रबल इच्छा है कि तुम मुक्ते परास्त करो, तो शास्मरा्यं करने का यह समाम 
क्यो ? तुम्हारा भी समय लगेगा मौर मेरा भी समय लगेगा । तुमको भी वोलना 
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पर्षा एक प्रयोग है ज्ञानी होने का ७६ 


-मनुष्य कौ अन्तरद.ष्टि उपलब्ध हैँ । उसके पीले एक महान्‌ सोत्र है । जव यह स्रोत 
खुलता है तव विकास प्रारम्भं होता है। हमारेःशरीर में ऊपर, नीचे भौर वीच 

. मे ्लोत हँ! जवये खरोत खलते हैँ तव सारी स्यितियां वनती है । हम इन लोतो को 
उद्धाटित करने का प्रयत्न करे, अपनी अन्तर्द ष्टि जगार, आन्तरिक चेतना की 
शक्ति को विकसित करे । मनो विज्ञान ने अचेतन मन की खोज कर एक नयी क्रांति 
का सूत्रपातत किया । यदि मनोविज्ञान केवल स्यूल मस्तिष्क, जागृत मस्तिष्क तक 
ही उलज्ञा रहता तो मनोविज्ञान के क्षेत्र मे इतनी क्रान्ति नहीं होती । उसने मन 
के तीन स्तरों की खोज की--चेतन मन, भवचेतन मन ओर अचेतन मन । इससे 
सचमुच अज्ञात का दवार खुल गया । चत्त भौर अज्ञाते के वीच जो खाई थी, वह्‌ 
पट गयी । उसने जातत जगत्‌ से परे जाकर अज्ञात जगत्‌ को समक्षने कौ चावी 
मनुष्यके हाथमेंरसौपिदी।. 


जात से वड़ा अज्ञात 


हमारा ज्ञात जगत्‌ बहुत छोटा है, किन्तु मनुष्य अपने अहुंकारके कारण दमे 
अहुत बडा मानकर निणय तेता है! यही सवसे वड़ी भ्रूल है । जो व्यक्ति न्नात 
जगत्‌ को छोटा मानकर अज्ञात जगत्‌ की संभावनाओं की ओर प्रस्थान फर देता 
$, वहे सचमुच ज्ञानी होता है । जिसने ज्ञात जगत्‌ को सव कुठ मानकर अज्ञात 
जगत्‌ के दार वन्द कर दिए, वह्‌ सवसे बड़ा अज्ञानी होता है । 


अज्ञान को जानना है.ज्ञानी होना 


मूनान में उल्फी देवी का एक मन्दिर है। वह्‌ देवी घोषणाएं करती है । लोग 
प्रशन पृषते हँ । वह उत्तर देती है । एक वार लोगों ने पृषा--'यूनान में सवसे वड़ा 
जानी कौन है ?' देवी ने कहा-सुकरात सवसे वड़ा ज्ञानी है ' लोग सुकरात के 
पास गए श्रीर्‌ वोले--देवी ने कहा है कि आप मूनान के सवसे बड़ ज्ञानी ।' 
सुकरात वोले--"कहीं भूल हो मयी है । वापस जाभो । देवी से पृष्ठो ।' लोम दौडे- 
दोडे गए । देवी से पूछा--"वड़ा ज्ञानी फौन है?" देवी ने कहा--भैने पहले ही कह 
दिया दै, सुकरात्त सवसे वडा ज्ञानी है ।' लोग पुनः सुकरात के पास आए । सुकरात 
वोले--'कुछ वपं पहने अते तोर्मे तुम्हारी वात मान लेता किरम सवसे वड़ा न्नानी 
हं । किन्तु अव मुज्ञे अपने अज्ञान का पता लग गया, इसलिए तुम्हारी वात 
` स्वीकार नहीं कर सकता ।' लोग असमंजस में पड़ गए । वे पुनः देवी के पास आए 
जोर बोत्ते--यातो आप शूठ कह रही हँ या सुकरात शूठ वोल रहै रहँ । दोनो मे से 
फोई एक शूठा है देवी ने कहा--नही, भँ सच कह रही हूं क्योकि जिस व्यज्ति 
कोयहशतहो जाता है फि वह्‌ अज्ञानी है, वही वास्तव में बड़ ज्ञानी होता है । 
सुक रात्र को भपने अज्ञान का पता है, एसलिट्‌ वही बड़ा ज्ञानी है । 


५ 


८० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


यह एक महत्त्वपूर्णं बात है । हेम यदि अपने मज्ञान को सुमक्ष तेते हतो नौ 
वन जते हैँ । व्यक्तिका अहंकार इतना बड़ा होता है कि वह्‌ मपने अङ्गात को 
प्रकट करना नहीं चाहता, उसे छिपाए रखना चाहता है । दशर्व॑कालतिक बागममे 
एक सुन्दर गाया है-- 


तवतेणे वयतेणे, ख्वतेणे य॒जे नरे। , 
बआयारभावतेणे य, रुव्वड़ देवफिच्विसं ।। 


एक व्यक्ति साधुओों के स्यान पर गया । उसने देखा--एक दुबला-पतता 
साधु स्वाध्याय कर रहा ह ¦ उसने पृछा-- भुना है, आपके घमं-संघ मेँ एक महान्‌ 
तपस्वी मृनि ह ।क्यावेजापहीरहँ? साघुकाबहुं जाय उठा । उस्नेक्हा- 
(साघु तपस्वी ही होते ह 1' वास्तव मे वहं साधु था वीमार, इसीलिए दुबला-पतता 
था ! किन्तु वह्‌ यह्‌ कहना नहीं चाहता था किं वह वीमार है । आगन्तुक व्यक्तिने 
उस साधु की तपस्वीकेरूपमे प्रशंसाकी। प्रशंसा सुन साघु एूल उठा। पह 
तपस्याफी चोरीरहै। वह्‌ साघु तप्चोरह। इसी प्रकार अवस्था, स्प गौर 


- आवार--एील की भी चोरी होती है । यह्‌ सारा अहंकार के कारण हेताहै। 


आदमी पने आपको किसी से नून दिखाना नहीं बहता । मपनी दुलभ शो 
स्बीकार करना नही चाहता ! वह मरकर यदि देवयोनि में भी जाता है षौ भम 
जासि फा देव किल्विपिक होता है । सामान्यतः आदमी अपनी कमजोरी को प्रपट 


~. ` करना नही चाहता । अपनी दुवंलताओं को वही व्यक्ति प्रगट करसक्ताटैनो 


. £ होताहै, जो अपने ज्ञान की सीमा को जानता है, अपने चरकी सीमा 


४ मानताहै। 


व्यक्ति साधना के पय पर चलता है, वदता दै । कोई साधु वन जाता है मौर 


~ कोई गृहस्य ही वना रहता है । साधु वनते ही यदि कोई सोच ले कि वह्‌ सिद्ध बन 


गया, अव उसमे कोई त्रुटि नही-रही, कोई दोष नहीं रहा तो यह भल होगी । 
साधना प्रारभ करते ही कोई सिद्ध नहीं बन जाता। सिद्ध बनने मे बहुत तपना 
पडता है, खपना पडता है । 
रक्षा : वृत्तयो के प्रति जागना 

्रक्षा-ध्यान साधना का मागं है । कोई व्यक्ति प्रे्षा-ध्यान की साघना प्राम 
करते ही सोचता है किं रमै सिद्ध वन गया} भव यदि कोई यह जानलेगा किमेरे 
मे यह दुर्वलता है, यह कमजोरी है तो फिर म साधक ही कंसा { इस प्रकार सोचने 
वलि साधक का अहं उभर आता है ओर वह फिर दूसरों से मागं-दर्शन लेना भूत 
जाता है । उसमे जव वासना जागती दै, क्रोध की उमियां उंभरतीरहै, हिसा कौ 
श्रावना जागृत होती दै, असत्य भोर चोरौ की भावना जागती है तव वह्‌ इन सभी . 


न ॐ. 


प्रक्षा एक प्रयोग दैज्ञानीहोनेका ८९१ 


` दुर्बलतामों को छिपाकृर अपने आपको एक विशुद्ध ध्यानी के रूप में प्रस्तुत करना 
पसन्द करता है भर सिद्ध करता है ` कि उसमे ये कमजोरियां नहीं ह) साधना 
का यह्‌ सबसे बडा विघ्नहै। साधकको चाहिए कि वह मपना गुर चुने भौर 
अपनी समस्तं कमजोरियां गुर के समक्ष प्रकट करता रहे । 

समय-समय पर उभरने वाली वृत्तियों के उपशमन के लिए वह्‌ गुरु से मार्ग- 
दर्शेन ले मौर अपना परिमार्जेन करे ! शिष्य की केमजोरियों को जानकर गुरु को 
कोई कष्ट नहं होगा । गुरु जानते हैँ कि साधनाकाल मेये वृत्तियां जागती है) 
हृजाते-लाखों वर्षो के अजित संस्कार जागते है, यह आश्चयं नहीं है । किन्तु जो 
उन उभृरने वाली वृत्तियों की प्रक्षा करता है, उन्हें देखता है, वह धीरे-धीरे 
उनसे छुटकारा पा लेता है । साधना का अर्यं सारी वुत्तियों भौर संस्कारोसेएक 
साथ ्ूट जाना नहीं है, किन्तु उन संस्कारों मौर वृत्तियों के प्रति जाग जाना, 
सपने भीतर में संचित सड़ंघ को साफ करनेकेप्रतिजागजाना है) एतकानाम 
है ज्ञान, 6यान या साघना । जव यह्‌ जागृत होती है तव जीवनः में साधना उतरती 
है, व्यक्ति जानी वनने की गर अग्रसर होताहै। हस जागृतिते ही साधनामें 
निखार माताहै। 


कऋनुता : शुद्धि की साधना 


, भगवान्‌ महावीर ने कहा--सोहौ उज्जुयभू यस्तं'--णुद्धि उसकी होती है 
जो ऋजु होता है, सरल होता है 1 क्राइस्ट की भाया मँ--वच्चे जैसा । भारतीय 
परम्परा में विशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त का कथन किया गया हे । श्रायपिचित्तं को 


पहली णतं है कि व्यक्ति वच्चे जैसा सरल होकर अपने दोषों को गुर के समक्त. - 


रे । यह है--आलोचना । वच्चो की तरह्‌ सरल टौकर विना कुछ छिपाए, गुर 
को सव कु कट्‌ देना ही भालोचना है । फिर गुरु जाने । तुमह कोई चिन्ता नहीं । 
कुछ भी छिपाओगे तो शल्य रह जाएगा । शुद्धि नदीं होगी । जो अपने ज्ञान को 
छिपाता है, दुर्बेलता भौर कमजोरी को छिपाता है, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती । 
जिसकी शुद्धि नहीं हो कती उस आत्मा मे धमं नहीं टिक सकता । ऋजु भात्मा 
णुदध होती है भौर णुद्ध आत्मा में ही धर्म टिकता है । 

हम प्रेक्षा-ध्यान के द्वारा धमं की आराधना करर, अन्तःकरण को शुद्ध करे ओर 
ऋजुता को उपलब्ध हों । जैसे-ज॑से ऋजुता वदेम वैे-वेसे छिपाने की वृत्ति कम 
होगी ओर्‌ तब हम अपनी कमजोरियों का तीत्रता से अनुभव करेगे, उनको स्वीकार 
करने में नहीं हिचकंगे । ठेसी स्थिति मे ही प्रक्षा-ध्यान का मटतत्व जीवनम 


भवतरित होगा ओर ह्म अज्ञान की भूमिका से हटकर जञानं कौ सीमानं प्रवेश पा 
सकेगे 


प्रेक्षा एक प्रयोगरैज्ञानीटोनेका ८१ 


। दुंलतामों को छिपाकेर अपने मापको एक विशुद्ध ध्यानी के रूप में प्रस्तुत करना 
पसन्द करता है ओौर सिद्ध करता है ` कि उसर्मे ये कमजोरियां नहीं ई । साधना 
फा यहु सबसे बड़ा विघ्न है। साधकको चाहिए कि वह्‌ जपना गुरं चुने भीर 
अपनी समस्त कमजोररियां गुर के समक्ष प्रकट करता रहे । 
समय-समय पर उभरने वाली वृत्तियों के उपशमन के लिए वह्‌ गुर से मार्ग- 
दशन ले मौर अपना परिमाजंन करे । शिष्य की कमजोरियों को जानकर गुरुको 
कोई कष्ट नहीं होगा । गुरु जानते हैँ कि साधनाकाल में ये वृत्तियां जौगती हँ। 
हजारो-लाखों वर्षो के अजित संस्कार जागते है, यह्‌ आश्चयं नहीं है । किन्तु जो 
उन उभरने वाली वृत्तियौं की प्रक्षा करता है, उन्हे देखता है, वह धीरे-धीरे 
उनसे ुटकारा पा लेता है ! साधना का मयं सारी वृत्तियो मौर संस्कारों से एक 
साय छूट जाना नहीं है, किन्तु उन संस्कारों गौर वृत्तियों के प्रति जाग णाना है, 
, भपने भीतर में संचित सङ्घ को साफ करनेकेप्रतिजाग जाना है! एसका नाम 
है ्ञान, ध्यान या साधना 1 जव यह्‌ जागृत होती है तव जीवन, में साधना उतरती 
है, व्यवित ज्ञानी वननेकीओर अग्रसर होताहै। स जागृतिसे ही साधनां 
निखार माता है। 


ऋजुता : शुद्धि की साधना 


, भगवान्‌ महावौर ने कहा--'सोही उज्जुपमू यस्स'--णुद्धि उसकी हषी है 
जो ऋजु होता है, सरल होता है । क्राइस्ट की भाषा में--वच्चे जैसा । भारतीयः 
परम्परा में विशुद्धि के लिए प्रायरिचत्त का कथन किया गया है । प्रायर्िर्तं को 


पहली शतं है कि व्यक्ति वच्चे जसा सरल होकर अपने दोषों कौ गुरु के समक्ष . - 


रखे । यह है--आलोचना । वच्चो की तरह्‌ सरल होकर विना कुछ छिपाए, गुरु 
को सव कुछ कह्‌ देना ही भालोचना दँ । फिर गुरु जाने । तुम्हँ कोई चिन्ता नही 1 
कुछ भी छिपामोगे तो शल्य रह जाएगा । शुद्धि नहीं होगी । जो जपने ज्ञान को 
षपता है, दु्ंलता भौर कमजोरी को छिपाता दै, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती 1. 
जिसकी शुद्धि नहीं हो कती उस आत्मा में धमं नहीं । । | क्ल ` > 
णुढ होती है गौर शुद्ध आत्मा में ही धमं टिकता है 1 ` 

` हम प्रक्षा-ध्यानके द्वारा धर्म की आराधना 
ऋजुता फो उपलन्ध हौं । ज॑से-जैसे ऋजुता १९ ` 
होगी मौर तव हम मपनी कमजोरियोंका त। ` 
करने में नहीं हिचकेगे ! ठेसी स्थितिमे ˆ 
भवतरित होगा ओर हम अज्ञान की ‰। - 
सकेगे। 


८० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


यह एक महत्त्वपूर्णं बात दै । हम यदि अपने अज्ञान को समक्ष तेते है तो चान 
बन जाते हैँ । व्यक्ति का अहंकार इतनुं बड़ा होता है कि वह अपने अज्ञान फो 
प्रकट करना नहीं चाहता, उसे छिपाए रखना चाहता है । दशवैकालिक भागममें 
एक सुन्दर गाथा है-- 


तवतेणे वयतेणे, रूवतेणे य॒जे नरे। 
आयारमावतेणे य, कव्व ई देवफिष्विसं ॥! 


॥ 


, 'एक व्यक्ति साधुगों के स्थान पर गया ! उसने देखा--एक दुबला-पतता 
साधु स्वाध्याय कर रहा है । उसने पएूछा--ुना है, आपके धर्म-संष मे एक महान्‌ 
तपस्वी मनिरह।क्यावेआंपहीर्हु? साधुकाभमहुं जाग उठा । उसने कहा- 
“सां तपस्वी ही होते ह ।* वास्तव मे वह साघु था वीमार, इसीलिए दुवला-पतला 
था । किन्तु वह यह कहना नहीं चाहता था कि वह्‌ बीमार है । आगन्तुक व्यव्तिने 
उस साधुकी तपस्वीकेरूपमें प्रणंसाकी। प्रशंसा सुन साधु एूल उठा। पह 
तपस्याकी चोरी है। वह सधु तप्चोरहै। इसी प्रकार अवस्था, सूपमौर 


` भावार--शील कौ भी चोरी होती है । यह सारा महकार के कारण टता ै। 


आदमी अपने आपको किसी से नमरून दिखाना नहीं चाहता । मपनी दु्वलताभौ फो 
स्वीफार करना नहीं चाहता ! वह्‌ मरकर यदि देवयोनि मे भी जाता है तौ घ्म 


... जाति फा देव किल्विषिक होता है । सामान्यतः आदमी अपनी कमजोरी फो प्रगट 


नहीं चाहता । अपनी दुबेलताभों को वही व्यक्ति प्रगट कर सक्ता टै जो 
होता है, जो अपने ज्ञान की सीमा को जानता है, अपने चरित्र कीसीमा 
को जानता है। । 
व्यित साधना के पय पर चलता है, वदता दै । कोई साधु वन जाता है मौर 
कोई गृहस्थ ही वना रहता है । साधु वनते ही यदि कोई सोच ले कि वह सिद्ध बन , 
गया, अव उसमें कोई त्रुटि नही-रही, कोई दोष नहीं रहा तौ यह भरल होगी । 
साधना प्रारंभ करते ही कोई सिद्ध नहीं बन जाता । सिद्ध वनने में वहुत तपना 
पडता दै, खपना पडता है । 


प्रक्षा : वृत्तियों के प्रति जागना 

रक्षा-ध्यान साधना का मार्यं है । कोई व्यवितत प्रक्षा-ध्यान की साधना प्रारभ 
करते ही सोचता है कि भै सिद्ध वन गया । अव यदि कोई यह जान लेगा कि मेरे 
में यह दु्वलता है, यह्‌ कमजोरी है तो फिर मे साधक ही कंसा { इस प्रकार सोचने 
वाले साधक का भहु उभर भाता है भौर वह्‌ फिर दूसरों से मारगं-दर्शन लेना भूल 


. जाता है । उसमे जब वासना जागती है, क्रोध की उमियां उभरती है, हिसा की 


भावना जागृत होती है, मसत्य ओौर चोरी की भावना जागती है तव वह्‌ दन समी. 
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। दर्ब॑लतामों को छिपाकर जपने आपको एक विशुद्ध ध्यानी के रूपमे प्रस्तुत करना 
पसन्द करता है गौर सिद्ध करता है ` कि उसमे ये कमजोरियां नहीं ह । साधना 
का यहु सबसे बडा विध्नहै। साधक को चाहिए कि वह अपना गुरु चुनेभौर 
भपनी समस्त कमजोरियां गुरु के समक्त प्रकट करता रहे । 

समय-समय पर उभरने वाली वृत्तियों के उपलमन के लिए वह्‌ गुरु से मागं 
दर्शेन ले मौर अपना परिमार्जेन करे । शिष्य की कमजोरियों को जानकर गुर को 
कोई कष्ट नहीं होगा । गुरु जानते हैँ कि साघनाकाल मे ये वृत्तियां जागती ह। 
हजारो-ताखो वर्षो के अजित संस्कार जागते हु, यह्‌ आश्चयं नहीं है । किन्तु जो 
उन उभरने वाली वृत्तियोकी प्रेक्षा करता है, उन्दं देखता है, वह्‌ धीरे-धीरे 
उनसे छुटकारा पा लेता है 1 साधना का भ्यं सारी वृत्तियों भौर संस्कारोंसेएक 
साथ टूट जाना नहीं है, किन्तु उन संस्कारों मौर वृत्तियो के प्रति जागभाना है, 
पने भीतर में संचित सड्ध को साफ करने के प्रति जाग जाना है । सका नाम 
है ञान, ध्यान या साधना । जव यह्‌ जागृत होती है तव जीवनःमें साघना उतरती 
है, भ्यवित ज्ञानी वननेकीमोर अग्रसर होताहै। हस जागृतिसे ही साधनामें 
निखार आता है। 


ऋजुता : शुद्धि की साधना 


भगवान्‌ महावीर ने कहा-- सोह उज्युयम्‌यस्त"--णुद्धि उसकी होती है 
जो ऋजु होता है, सरल होता है । कराइ्ट की भापा भे--वच्चे जसा । भारतीय 
परम्परा में विशुद्धि के लिए प्रायशिचत्त का कथन किया गया है । प्रायष्िर्त की 


पहली एतं है कि व्यक्ति वच्चे जसा सरल होकर अपने दोयौं को गुरु के समक्ष. - 


रखे । यह है-- आलोचना । वच्चो की तरह सरल होकर विना कुछ छिपाए, गुरू 
फो सव कुछ कह देना ही आलोचना है ! फिर गुरु जाने । तुम्दँ कोई चिन्ता नहीं 1 
कुष्ठ भी छिपामोगे तो शल्य रह जाएगा । शुद्धि नदीं हौमी । जो अपने ज्ञान को 
छिपता है, दुबंलता ओौर कमजोरी को छिपाता है, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती 1 
जिसकी शुदि नदीं हो क्षकती उस आत्मा मे धमं नहीं टिक सकता । ऋजु मात्मा 
शुद्ध होती है ओर शुद्ध आत्मा में ही धमं टिकता है । 

` हम प्रक्षा-ध्यान के दारा धमं की आराघना कर, अन्तःकरण को शुद्ध करे गौर 
ऋजुता फो उपलब्ध हों । ज॑से-जैसे ऋजुता वेगी वैसे-वे छिपाने की वृत्ति कम 
होगी मौर तव हम अपनी कमजोरियो का तीव्रता से अनुभव करगे, उनको स्वीकार 
करने मे नहीं हिचकंगे ! एेसी स्थितिमें ही परेक्षा-ध्यान का महत्त्व जीवन में 


भवतरित होगा ओर हम अज्ञान की भूमिकासे हटकर ज्ञानं कौ सीमा मे प्रवेपा 
स्केगे । 


1, / 2 ककय 


ष्फ 


€, प्रह्त खक्छ चिकित्सः है 
मनेरोगक्छी 


स्वास्थ्य का मूल आधार--रक्तशुद्धि । 
रक्तशुद्धि हृदय भौर गुद करते है । 

विप निकालने के माध्यम-- 

आते, मूत्राशय, स्वेदग्रन्थियां, रोमकूप, निःश्वास । 


„ . स्वास्थ्य का उपाय दवा नहीं, स्वास्थ्य का उपाय है-स्वस्थ्यकारी 


भोजन । 

सवसे वडी वीमारी-- सत्य को ज्ुठलाने की मनोवृत्ति । 
एकाग्रता--प्रतिरोधकशक्ति । 
अनुप्रेभ्ना--सफाई । 

शरी र-प्रक्षा--विष-विसजंक । 
चिकित्सा रोग फी नहीं, रोमी की। 
सचाई का मवगोघ : तनाव-विसर्जन का कारण । 


नो 


वड़ी वीमारी क्या? 


-प्रक्षा-ध्यान-के लिए उपस्थित साधक एक प्रकार की चिकित्सा काप्रयोग 
कर रहै है । सब मपनी-अपनी चिकित्सा कर रहै है । कोई डीक्टर नहीं है । मपनी 
चिकित्सा मपने भाप जितनी भच्छी होती है दूसरेके द्वारा की जाने वाली चिित्सा 
इतनी अच्छी नहीं होती । एक व्यक्ति भीर दूसरे व्यक्ति के बीच भें बहुत वड़ा 
व्यवधान होता है । जहां व्यवधान होता है, वहां दूसरों को नहीं समला जा सकता । 
हमारा अपना भी व्यवघान है पर गौरो से बहुत कम 1 बहुत कम दूरी है। दूसरे 
की दूरी वहत बढ जाती है। अध्यात्म ओर मानस के क्षेत्र में स्वयं फी चिकित्सा 
स्वयंकेद्ारा हीकीजासकतीहै, किसी दूसरे केद्वारा नहीं। व्यक्तिस्वयंही 
भपनी चिकित्सा कर सकता है भीर स्वयं ही स्वास्थ्य को उपलब्ध हो सकता दै । 

चिकित्सा से पूर्वं वीमारी को जानना जरूरी होतादहै। बीमारी क्यार? 
दुनिया में संदा एक प्रन उभरता रहा है-सवसे वड़े का 1 हम किसी भीक्षेत्रमें 
जाप, पहला प्रष्न होगा-- सबसे बड़ा कौन है ? साहित्य मे एसे संकटों प्रषन पू 
जाते रहे है--सबसे वड़ा रस क्या है ? सवसे मीठा क्या है ? सवसे. वदा पाप क्या 
है ? सबसे व्ञ धर्मं क्या है ? सवसे बड़ा गुण क्या टै ? सवस वडा दोप क्या है ? 
यह्‌ सनातन प्रषन रहा है--सवसे बडा कौन ? इसी संदभं में हम समन्ते कि सयसे 
बडी बीमारी श्या है ?-छोरी-छोरी वीमारियों की चिकित्सा करते रहैगे तो एक 
बीमारी शान्त होगी गौर दूसरी उभर आएगी । एक की चिकित्सा करगे तो 
दूसरी सताने लग जाएगी । दूसरी की चिकित्सा करेगे तो तीसरी सताने लग 
जाएगी । इसका कहीं अन्त नहीं होगा † कव तक करते ररहैगे ? इसका समाधान 
यहदै कि हेम उस बीमारी की चिकित्सा करं जिस वीमारी के समाप्त होने पर 
सव वीमारियां अपने आप समाप्त हो जाएं । एक कहावत है--चोरको मारे की 
व्पेक्षा चोरकी मांकोही मार डालना श्रेयस्करहै। क्योकि चोरफीमांके 
समाप्त होने पर चोर स्वयं समाप्त हो जाते ह । हम वह वीमारी की चिकित्सा 


८४ अप्पाणं सरणं गच्छामि 


करं जिससे कि छोटी बीमारियां अपने आप शांत हो जाएं । प्रण एकही त 


है--बड़ी बीमारी है क्या ? उस वीमारी की खोज हमे स्वयं करनी है । सपर ` 


` बीमारी है--सचाई को श्ुठलाने की मनोवृत्ति । मनुष्य सत्य को श्रुठलाने बौर 
नकारमे का प्रयत्न करता है । वह सत्य-को सीधा स्वीकार नहीं करता। दह 
ब्रीमारी अन्यान्य वीमारियो को जन्म देती है । आज के मानसिक चिकित्सकपे 
पूछा जाए किं सवसे वड़ी बीमारी क्या है तो वह्‌ कहेगा--मानसिक तनाव से 
वड बीमारी है। मै इस भाषा मे नहीं सोचता 1 मानसिक तनावं बड़ी वीमारौ 
नहीं है । यह स्वयं वीमारी नहीं है, वीमारीका वंशहै। वीमारीरहै सत्यको 
स्ुऽ्लाने की मनोवृत्ति । जव हम सत्य को ज्ुठलाते हैँ तव मानसिक तनाव पदा ह 
जाता है । जब-जव मनुष्य ने सत्य को ुठलाया दै तव-तव उसने मनो-व्यथाथों को 
भोगा है, मानसिक यातनाओं ओर पीड़ाओं को भोगा है! सत्य को शरुठ्लाने की 
` मनोवृत्ति बनती है नि रपक्षता के दारा । हमारा स्वभाव ही एसा एकांगी वन गया 
कि हम एक वात को पकड़कर चलते है, सर्वागीण सत्ता को देखना नहीं चाहते । 
ह्म निरपेक्षता की पगडंडी पर चलना पसन्द करते है, किन्तु सपिक्षता के राजपष 
पर चलना पसन्द नहीं करते । स 


तीन अनुप्रेक्नाएं । 


हम तीन अनुत्रेक्षाओं का प्रयोग करते है । वे तीन भनुपरकषाएं है-अनिल 
. अनुप्रेक्षा, अन्यत्व अनुप्रेक्षा भौर एकत्व मनुप्रेक्ना । प 
| सारे संयोग अनित्य ह । संयोग मेरे से भिन्न है । जव सारे संयोग टूट जाते है 
‡ ५, जो वचता है वह मै हूं । एकोऽ्हम्‌--्मँ अकेला हूं ! आदमी ने इसे सुठलाया। 
एकत्व अनुप्रक्षा 1 
एकत्व सचाई है । किन्तु मनुष्य ने इसको ज्ुठलाने क{ जितना प्रयत क्प 
उतना प्रयत्न शायद किसी जौर दिशा मं नहीं किया 1 जुठलाने का प्रयत्न निरतर 
चलता रहा ओौर वह प्रयत्न चलते-चलते आज इस विन्दु पर पहं गया क्रि समाज 
` ही परम सत्य या ध्रव सत्य वन गया। आदमी ने मान लिया कि समाज स 
अन्तिम सत्य है, व्यक्ति तो समाज का एक पूर्जा मात्र है । एक महायन्त्र का षोटा- 
सा पूर्जा है व्यक्ति । इसके अतिरिक्त व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही हीं है। इ 
मान्यता ने व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को षी समाप्त कर डाला । व्यव्तिकी 
स्वतन्ता पर भारी कुठाराघात हुमा ! क्या व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
है ? क्या व्यक्ति समाज का एक परजा मात्र है ? जव व्यक्ति समाज का पूर्नाही दै 
तव फिर समाजके्रारा जौ प्राप्त होता है उसे सहयं स्वीकार करना वार्हिए! 
, किन्तु कठिनाई यह्‌ है कि समाज से जो सहं उपलब्ध होता है उपे व्यक्ति स्वीकार 
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हीं करता । तत्काल उसका मानसिकं तनाव वठ्‌ जाता है । वहं भीतर में अनुभव 
करता है- मँ व्यक्ति हूं । मेरी स्वतन्त्र सत्ता है । मेरा स्वतंवर भस्तित्व है। एक 
रोर स्वतंत्र मस्तित्व की वात मन से निकलती नहीं गौर दुसरी गोर सामुदापिकता 
का सघन सूत्र उसके सिर पर थोपा जाता है। इन दोनों स्थितियों के बीभ तारे 
तनाव बढ़ते चले जते ह । 


संयोग-वियोग : अधूरा सच 


व्यक्ति ने संयोग को इतना सत्य मान लिया कि उसे लगता ही नदीं कि पंपोगे 
से परे भी कौई सचाई है । एक घटना घटी । एक व्यक्ति मर गया । उभ्न छेदी 
थी। सारापरिवारदुः्खीहो गया। सारे परिवार केलोग मानसिक व्यथाके 
रिकारष्टो गए । उसव्यथाने सारा व्यापार चौपट कर डाला। एक व्यक्तिके 
जाने मात्र से परिवार के दसों व्यक्ति इतने पीडित हो गए कि उनका दुःख कभौ 
कम नहीं हुमा । ॥ 

वियोग होता है तव दुःख होता है, पर यद्‌ भ्यो होता रै, षयो तचाव बढता है 
यह हमे सोचना है । यह दुःख इसलिए हत्त है कि व्यक्ति संयोग को शाष्वत 
मानकर चलता है । वह्‌ अपनी उपयोगिता को ध्व सत्य मानकर चलता है! जो 
ग्यकरित हमारे लिए उपयोगी है, वह्‌ यदि चला जाता रै तव दुःख भधिक हौताहै। 
वुः इसलिए नहीं हुभा कि व्यक्ति चला गया, प्र दुःख इसलिए हुमा कि 
उपयोगिता बन्द हो गई । व्यक्ति कै चले जाने का दुःख नहीं होता । दुःख इसलिए 
होता है कि हमने उपयोगिता को श्वत माने लिया भौर यह्‌ मान लियाकि जो 
उपयोगिता आज है वह्‌ सदा के लिए बनी ही रहनी चाहिए । उक्त उपयोगितामें 
अन्तर भाता है तो तत्काल मानसिक व्यथा का अनुभव होता है । 


पूणे सचाई : सापेक्ष सत्य 


हमारी गलत मान्यतामों, मन के हारा निमित ्रान्तियों भौर दोपपूर्ण 
सिदन्तों कौ स्वीकृति के कारण एेसा सव कुछ होता रहता है । यदि हम सपेक्ष 
सत्य को स्वीकार कर चलें तो ये मनोव्ययाएं नही हो सकतीं ! हम यह सोचे-- 
समदाय भी एक सचा है भौर व्यित भी एक सचार्ई है । अकेलापन भी एक 
चाई है मौर सगुदाय भी एक सचा है । इन दोनों सचां को सपक्षता के 
भा्धार पर मानकर चले तौ हमारे निष्कपं वहूत सही होगे । एसी स्विति में 
मानसिक तनाव को उभरने फा बहुत कम्‌ भबसर प्राप्त होगा । एक पिता भपने 
पम को कोई अदेश देता है। पूत्र उते स्वीकार नहीं करता त पिता तत्काल 
तनावसेभर जाता । वह सोचता है--मेरा बेटा मेरी वात नहीं मानता । यह्‌ 
विचार उसके लिए सवसे वड़ा सिर दरदं वन जाता है । नौकर यदि आदेश न माने 
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तो इतना तनाव नहीं होता, क्योकि नौकर के प्रति यह्‌ भावना होतीदैङिदं 
पराया है, भपना नहीं है । माजहै कल खसे छोड़ा जा ` सकता है । परापे" 
भावना मे पीड़ा की तीव्रता इतनी नहीं होती जो अपने" कौ भावना में होती! 
जेव मेरा वेटा, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी वहिन कहना नही मानती तव मनर 
तेनाव पैदा हो जाता है । पडोसी या रास्ते मे मिसने वाला आदमी गालियारेा 
तिरस्कार करे तो भी उतना तनाव पैदा नहीं होता । भाई भाई कौ अवन्ना कर 
देता है तो जीवन भर के लिए भलगाव कौ स्थिति आ जाती है । नौकर भवक्ञाक 
दे तो कुछ हत्की-सी अनुभूति होती है । भाई के विना भाई' का काम चल सक्ता 
है । नौकर के विना सेठ का ओर सेठ के विना नौकर का काम नहीं चल सक्ता। 

समाज के क्षेत्र में एकत्व का रोपण ओर एकत्व की सीमा मे समाज का 
आरोपण केरना सचाई को जठलाना है । यह मानसिक तनाव पैदा करताहै। ष 
तनाव को मिटाने के लिए गोलियां पर्याप्ति नहीं हँ । जव तक ध्रान्तियां नी 
टूटेगी, सचाई की अनुप्े्षा नहीं होगी तव तक इस तनाव का कोई उपचार नह 
होगा । 


संक्रटका सागर 


आज की भयंकर समस्या है--मानसिक तनाव ! किन्तु इसके परी भो 
भयंकरता है उसके प्रति ध्यान नहीं दिया जा रहा है 1 यह्‌ भयंकरता है--अष्याल 
को भुला बैठना । यह विकट समस्या है ! आदमी अध्यात्म को, मपने अस्तित्व को 
भूलाकर, अपने हारा खोजे गए सत्यो को भुलाकर वह एक एसे संकट फे सागरे 
उतरता जा रहा है कि जहां पहुंचने पर भार-पार दिखाई नहीं देता । 
तकंशास्त्र का एक न्याय है--जलपोतकाकन्याय ।' एक कौमा जहाज 
शिखर पर्‌ जा वैठा । जहाज चला । अयाह्‌ महासागर को चीरता हुभा वहु काणा 
आगे वढ़ गया । कौए ने उड़कर भ्रुमि पर जाना चाहा । पर उसने देखा चारं 
ओरपानीही पानी हं । भरमि कहीं दृष्टिगोचर नहीं हई । वह पुनः वहीं माकर 
वैठ गया । वह्‌ चकार्चौघ मेँ पड़ गया । मूचे लगता है भाज का आदमी श्रान्तिथो 
जहाज पर वैठकर मिथ्या धारणाओं के समुद्र मे इतना गहरा चला गयाहै कि 1 
सचाई का तेट कहीं नजर नहीं आता । तनाव से तनाव वद्ते जारे रहै) हषण 
सत्य को स्वीकार कर किं जव तक व्यक्ति एकत्व की सचाई से नहीं गुजरेग, 
चिन्तन ही नही, उसका अनुभव नही करेगा, भेदानुभरुति नहीं करेगा, तव तक 
मानसिक उलक्षनों का समाघान नहीं मिेगा । 


अकेला कौन ? । 
आवचायं भिक्षु ने एक महत्त्वपूणं सूत्र दिया था1 उन्होनि कटा--"गणमें 
| / 
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निरदाव भकेलो"--्मँ गण समुदाय मं रहंगा, पर अकेला रंगा । संघ मेँ रहते हुए 
अकेले रहना--एक महत्वपूरण सूत्र है ! यह साधना का परम रहस्य है । हम सर्वथा 
भकेले नहीं हो सकते । व्यक्ति सोच सकता है कि वह जंगल मेँ जाकर तौ अकेला 
हो सक्ता है । कभी नहीं हौ सकता । जंगल मेँ जाने वाला तो इतनी भीड़ से धिर 
जाता है किर्गाव में रहने वाला भी नहीं धिरता। हम अकेले कंसे हौ सकते हँ जव 
हमने अपने भीतर हजारतो-हजारो संस्कार पाल रते है । मस्तिष्क मेँ इतनी भीड़ 
है कि जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । इतना होने पर हम कही भी 
चते जाएं, अकेले कसे हो सकते ह ? अकेला होने का अवकाश दही प्राप्तनहींहै। 
जब तक यह्‌. मस्तिष्क वाली नदीं हौ जाता तव तक आदमी केला. नहीं हो 
सकता, कभी नहीं हौ सकता । . | 
, अकेला होने का एकमात्र उपाय है --इस सचाई को स्वीकार करना किं संयोग 
; मात्र संयोग दै। शरीर, कपड़े, मकान सव संयोग ह । क्रोध भादि कपायं 
“ बीमारियां-येसवसंयोगर्है। ये हमारा स्वभाव नहीं विभावदहै। किन्तु हमने 
` हून सबको स्वभाव भानकर पालने का प्रयत्न किया है । आज भी यही धारणाद 
` कि क्रोध करना जव स्वभाव वन गयादहैतो उस्र स्वभाव को वदला नहींना 
सकता । कोई अप्रिय वात कहे भौर क्रोध न आए--यह्‌ कंसे संभव हो सक्तादै ? 
वह मनुष्य ही क्या जो क्रोधन करना जानें ? वह्‌ तो मिह है, गौर कुछ नही । 
वह्‌ मालिक ही क्था जो नौकर के मदेश न मानने पर गुस्सा न करे! वहसेठया 
मँफिसर ही क्या जो अपने अधीनस्थ व्यक्ति को वरखास्त करना या छोडना न्‌ 
जाने ।. 
` एक चौकीदार सेठ के पास मकर वोला--सेठजी ! आज माप यात्रा पर 
जारे । आपने सारी त॑यारियां कर ली है, किन्तु मेरा कहना है किं आज मापः 
यात्रापरन जाएं । मपनी यात्रा स्यगित कर दे 1" सेठ ने पूछा--क्यों ? उसने 
कहा--मुले आज रातं को एक स्वप्न आया है । मैने देवा है कि माप जिसदरेनसे 
यत्रा करने वाले है, वहं दुधंटनाग्रस्त होगी । अनेक यात्री मारे जाएंगे ।मेरा स्वप्न 
सत्य होता है । इसलिए आज आप यात्रा न' करे ।' सेठ ने वातं मान ली । यात्रा 
स्यगित कर दी । दूसरे दिन पत्रों मे देन के दुघ॑टनाग्रस्त होने के समाचार पद । 
पेठ ने चौकोदार को बुलाकर कदा--तुमने मुत मृत्यु से वचा लिया, ` इसलिएये 
सौ रपये पुरस्कार स्वरूप देता हूं मौर साय ही साय म ुम्दे नौकरी से वर्खास्ति 
करता हु । क्योकि गने तुम्हे रात को चौकीदारी करने के लिए रखा है, नीद तेमे 
या सपने देखने के लिए नहीं ।' 


मानदण्ड अनेक : रोग अनेक 


मादमौ ने अनेक मानदण्ड वना रवे 1 वह्‌ मानता हैकि क्रोध मौर 


[नि [त च । 
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भभिमान करना भी जरूरी है, वड्प्पन का प्रदशंन भी जरूरी है, अन्यथा बरे करे 
"कायं हीश्या? कपटकरना भी जरूरी है! यदि कोई वंचना करना व 
जानता, धोखा-घड़ी नहीं जानता, लोग उसे सरल या भोला समञ्चकर ठगतेते 
अबे देखते हैँ कि सामने वाला कपटी है, तव सोचते हँ कि संभलकर वोत कलं 
होगी । लोग सावधान रहते ह, जीवन के एसे मूल्य वना श्वे हँ कि-उनपे ए 
मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैँ ! सचमुच व्यक्ति सापेक्षता को नहीं जानता 
वह्‌ जीवन के हर क्षेत्र मे सचादयों को अस्वीकार करता जा रहा है । दसीतिः 
ये केठिनाइयां उत्पन्न होती है । 
शरीर बीमार इसलिए होता दहै कि उसमें विष जमा होताह।! अबविः 
अधिक जमा हो जाता है तव शरीर अधिक रूण वन जाता है । विष निकालने $ 
सबसे वड़ा साधन है--मल-मूत्र का विसजंन 1 जव मल नियमित रूप से दिपमि 
होता रहता है तव कोई बीमारी नहीं होती । जव शरीरमें निटामिने ग्री! ई 
कमी होती है, वी कामप्लेक्स की कमी होती है तव कोष्ठवद्ता की वौमारी ह 
जाती है । यह्‌ शारीरिक वीमारी की वात है । कोष्ठवद्धता का यह्‌ भी कारण 
किंभाजका जादमी निस्तारभाग वाएजारहाहैमौरसारभागपफकेजा र्‌ 
दै। गेहुमेसारभागहै चोकर। वह्‌ उसे निकाल फेकता है भौर फिर स्रारहैः 
भाग को खाता है । वह जानता हुआ भी यही करताहै। एसा क्यौ होताहै! य 


“ एसीलिए होता है कि वह्‌ हर जगह सचाई को स्ुठलाना चाहता है । यह्‌ के १ 


किं भोजन के विषयमे वह्‌ सचाई को न सुठलाए । यह्‌ संभव नही है । प्ताः 
जिसका स्वभाव ही वन गया, वह फिर हर जगह श्षुटलाने का प्रयल क्यो न 
करेगा? 


चित्त-स्वास्थ्य का माध्यम घमं 


शरीर एकं सा यंत्र है जिसमे अपने आपको स्वस्थ रखने के तिएगू 
स्यवस्या ह, किन्तु चित्त को स्वस्थ रखने के लिए उसमे कोई व्यवस्य नहीं है । उ 
व्यवस्था देना आवष्यक है । बह व्यवस्था है-- धर्मं ! किन्तु कठिनार्ई एक है 
संपन्नता के शिखर पर चदृकर जो खोज की जाती दै, गरीबी मे उस खोज 
मस्य समाप्त हो जाता है । आदमी भोग के अंतिम विन्दु" पर पहुंच गया । उ 
पदार्थं के शिखर पर पहुंच कर पाया कि अव अगे पदायं से कुछ भी उपलन्ध नः 
हो सकता, पदां की शन्ति समाप्त है, पदार्थं सुख नहीं दे सकता, भ्र्यूत रप्र 
दे रहा है, व्यथा दे रहा है, एेसी स्विति मे उसने पाया कि एक देषा भी तच 
जो पदारथे-निरपेक्ष है, जहां पदां की मुख देने की शक्ति समाप्त हो जाती दैवः 
भी वह सुख दे सकता है, भौर वह तत्व दै धर्मं । किन्तु संपन्नता के धिवर १ 


र, > क्नवः न कृनव तैः 
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श्राति वन जाती है । भाज यही हुभा है 1 हिन्दुस्तान भें जो धमं या सत्य की खोज 
हई वह उन लोगोंने कीजो संपन्नताके शिखरका, भोग के भन्तिम चिन्दुका 
स्पशं कर चुकेथे। वे राजे-महाराजे ओर सञ्राट्‌ भोगके द्वारा शान्ति नहींपा 
सके, तव दूसरे पथ पर चल पड़ ! सत्य की खोज में लग गए ! उस खोज मे उन्हे 
मिता धर्म । अव आज इस गरीव देशम हम धमं की वात करतेरहैँतो लोग कहते 
है-रोटी चाहिए । धमं हमारा क्या भला करेगा ? मे समज्ञता हूं कि आज लोगों 
कोधर्मकी कम जरूरतहै, रोटी की अधिक जरूरत रै) गरीवदेशमें धर्मकी 
कम जरूरत होती दै । धमं की जरूरत तव होती है जव मानस्तिक व्यथाएं मधिक 
बढृती ह, विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न होते है । ध्यान गौर धमं कौ जरूरत 
। शायद उन लोगो को होती है जो अपनी संपदा से उवकर मानसिक तनाव से ग्रस्त 
हो शएुह। जिस बेचारे गरीवकोदो जून रोटी भी नहीं मिलतीत्तो वहक्या 
‡ ध्यान करेगा ? उसका सारा प्रयत्न रोटी जुटाने मेही खत्महो जाएगा! तनाव 
¡ उन लोगो का ज्यादाहोता हैजो पदार्थसे चारों भर पिरे रहते हैँ । जव यह 
{ पराव सधन होता हैः तव वे उससे वाहर भाना चाहते हँ । उस चाहूमेवे नया 
{ रास्ता खोजते है। 
| एक व्यक्ति ने मधुमक्वियां पाल रखी थीं । दूसरे व्यक्ति ने पूठा-- "इनसे क्या 
{ ताभ हुंभा ?' उसने कहा--“सवसे वडा यह लाभ हुमा कि अव मेहमान जने कम 
{ हो गए । मधुमविखयां पालने कौ उसके लिए जरूरत है जो सव कुठ वटोरकर अपने 
¢ मेही रखना चाहता है। जो यह सोचता है-्मै एक व्यवसाय में संलग्न हूं । 
दुसरा कोई उसमे भा न जाए । मेरे लाभमें वह सहभागीन बन जाए 1! उसे 
मधुमक्िियां पालनी भावश्यक होती ह । जो मधुमक्वियां पालता है क्या वहं उनके 
काटने से स्वयं बच सक्ता है ? यह कभी नहीं होगा । जी दूसरों को मधुमक्खियों 
का शिकार बनानां चाहता है, क्या वह्‌ स्वयं उसका शिकार नहीं बनेगा ? उसके ` 
लिए भी उनते रोहत पाने की जरूरत है 1 वह उनसे वचने का उपाय खोजे। 


सामाजिक दुर्व्य॑वस्था भौर मान्यताएं 


आज आदमी ने पदार्थो की अनेक मधुमक्खियां पाल रखी 1 पहली जरूरत 
हैकि उनसे वचने का उपाय खोजा जाए] आदमी की एकांगिता के कारण उसने 
पदां को हतना स्थान दे दिया कि वह्‌ पदार्थो मे दूसरों को संभागी वनाना नहीं 
चाहता । आज जो सामाजिक कठिनाइयां या समस्याएं वदी ह, वे सव सामाजिक 
अ्यवस्पाओं के कारण वदी है ! यह सच है । किन्तु व्यवस्थाएं भाई कटां से ? अनेक 
भकार की व्यवस्थाए्‌ ह राजतंत्र की व्यवस्या, सामंतशाही की व्यवस्या, संपत्ति 
रे एकाधिकार या स्वामित्व कौ व्यवस्था । इन व्यवस्थां का ष्टा कौन 
वचस्या व्यवस्था से नहं आर्ह। इनका कष्टा है- मनुष्य का मस्तिप्क! ये 


9 
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व्यवस्थाएं भई है मनुष्य कौ गलत मान्यताभीं के कारण । यदि ये मान्यताएं क 
हती तो ये व्यवस्याएं नहीं जन्मत । जितनी सामाजिक दुव्येवस्थाए माई ह,३ 
त्य क क्षुठलने के कारण भाई है! 
आदमी आदमी का स्पशं नहीं करता, उसे अष्ृत मानता है । हमने देव है 
कुत्ता थालियों को चाटता है} आदमी उसे देखते हए भी नहीं हरात्ता । रिफ 
आदमी उपे ठू लेता है तो वह्‌ आगवदूला हो जाता है। क्या कृततेमे भरर 
निङ्ृष्ट है ? कुत्ता कितना घृणित है ? वह्‌ क्या नहीं खाता ? भाच स्वास्य रौ 
दृष्टि से देखा जाए तो पता चलेगा कि बीमारी कै क्रितने परमाणु कृते केः 
पर लगे रहते है । वह. कभी मांसं पर मह्‌ देता है, कभी सड़-गते कलेवर परमो 
कमी मले पर । वह्‌ धाली को चाटता है । कोई आपत्ति नहीं होती । भादी पदि 
उनः वर्तनो से च्‌ भी जाए तौ अगपत्ति के पहाड़ टूट पडते है । यह क्या है ? मारकौ 
ने एक भयंकर भ्रान्ति पाल रखी है । यह्‌ मानसिक बीमारी है । इसे मनेक एोवै- 
भोरी वीमारियां वैदा होती है! ये मनोविङृतियां जवं तक रहगी । ठत 
मानसिक तनाव कभी नहीं मिट रकेण ! इसलिए प्रथम अवश्यकता यह्‌ है # 
इन विङृत्तियों को भिराया जाए ! 


चिकित्सा रोगकोनही,रोगीकी 


सेग की चिकित्सा में मध्याठ्म का विश्वास नहीं है \ उसका विश्वास है रेः 
की चिकित्सा में । चिकित्सा रोगी की होनी चादिए! रोय की चिकित्सारे 
लाभ नहीं हो सकता । रोग की चिकरित्सा करते है भौर यदि रोगी कमनोरहगर 
उसमे प्रतिरोधात्मक शक्ति कम है तो एक रोग के उपशमन के साय दूसरे रोग? 
कीटाणु आक्रमण कर देगे । केवल रोग की चिकित्सा चलेगी तौ वीमार्ो म॑ 
शवला भी चलती चती जाएगी । इसलिए जरूरत दहै कि रोगी की विरित्सागी 
जाए । प्राकृतिक चिकित्सक यही करता है 1 | ई 

आज चिकित्सा की एक नयी पद्धति प्रचलित हुई है । वह्‌ द भोजन के ध्र 
चिकित्सा । कुछ अमरीकी ज्ञानिकों ने इस पद्धति का भरयोग किया दै । दसम मि 
भी प्रकार की ओौषधि का वहारा नहीं लिया जाता । वे मानते है कि वीमारीरप 
होती है विष के संचयसे) विपकाञजयंहैशरीरमे अम्लता काजमावे। भम्का 
शरीर भः छितनी बढ़ती है उतनी ही बीमारियां पैदा होती ह) मौपधिकेद्राप 
अम्तता को भिटाना पर्याप्त नहीं है } वे रसे भोजन का चुनाव करते ह वि 
क्षारधमिता ज्यादा हौ भौर अम्लता कम हो । चीनी मीढी होती है, प्र भन्तः 
वहत ष॑दा करती है । वे इसका वजन करते ह । उपयुक्त भोज्य पदार्थो का चुना 
कर्वे योगको नही, सेमी की चिकित्साकरते र! 

हमारा भी यही प्रयल है । मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए हम मर 


प्रक्षा एक चिकित्साहै मनोरेयमकी ६१ 


रोग की नही, मनोरोगी की चिकित्सा कर! किसी के डग्रेसन हौ गया, अवसाद 
या विषण्णता हो गई, हम इनं मनोरोगों की चिकित्सा न करे, किन्तु जो व्यक्ति 
इनसे ग्रस्त है उसकी चिकित्सा करर । चिकित्सा है क्षारधामिता, चिकित्सा है 
अनुप्र्ा ।- जौ मनोरोग से ग्रस्त है, हम उस रोगी को करहै--तुम एकत्व की अनु- 
र्ना करो, मत्रीकी अनुप्रेक्षा कसे, करुणा मौर माध्यस्थ्य भाव की अनुप्रल्ला 
करो । यह्‌ अनुप्रे्षा उसको रोग से मुक्त कर देगी । 


सनार्ईूका मववोध : तनाव-विसजेन का कारण 


जव ये सचाइयां मस्तिष्क मे जार्गेगी तव उलश््ने मपने भाप समाप्त होती 
जाएंगी । जव सचाइयां प्रकट होंगी तव॒ मानसिक तनाव स्वतः मिटने लगेगा । 
व्यक्ति अपने पुरूपाथं की सीमा कोभी समञ्ञे गौर नियत्िकी सीमाकोभी 
समने । नियति याकर्मकीभी एक सीमारै मौर पुरुपायं की भी एक सीमा है । 
कमं से जो अनुदान प्राप्त होता है उसे भी सचाई मानकर स्वीकार करे मौरणजो 
परुषां से अनुदान प्राप्त होता है उसे भी सचाई मानकर स्वीकार करे । कर्मने 
मिलने चाज्ञे.फल को पुरुषाय के द्वारा न सुरलाए मौर पुरुषार्थं के हारा मिलने 
च्ल परिणाम को कमे केद्वारानस्षुठलाए 1 एकं दुसरे की सीमा का अतिक्रमण 
न करे । किसी भी सवाई को अस्वीकार न करे । दोनों सचाइयों को साथमे लेकर 
चते । जव इन सचादयों का उद्वोध होगा, जागरण होगा तव मानसिक तनाव 
स्वतः संमाप्त हो जाएंगे । 


समाधि की छलः 


शिविर २ 
लुधियाना 


१४-०८-७६ से २३-८-७६ 


3०, समधि क्छी दढ : मस्या क्छ 
ल्छेठनः 


® संजतमणुस्साणं सुत्ताणं पंच जागरा पण्णत्ता, तं जहा-- सद्‌, स्पा, धा, 
रसा, फासा 1 । 

* संजतमणृस्साणं जागराणं पंच सुत्ता पण्णत्ता, तं जहा- सद, स्वा, संधा, 

रषा, फसा 

मसंजतमणृस्साणं सुत्ताणं वा जागराणं वा पंच जागरा पण्णतता, तं जहा-- 

. सह्‌, स्वा, गंघा, रस, फासा। 


[गणं ५११२५, १२६, १२७]. 
% संयत मनुष्य सुप्त होते हँ तव उनके पांच जागृत होते ईै-- 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशं । 
® संयत मनुष्य जागृत होते ह तव उनके पांच सुप्त होते ई-- 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पणं । 
असंयत मनुष्य सुप्त हों या जागृत फिर भी उनके पांच जागृत होते ह-- 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशं । 
१. समाधि की खोज उन सवके लिए जो समस्या के साय जीतेहु। केवलः 
योगी के लिए नही, गृहस्थ के लिए भी आवश्यक है 1 
२. मूर्छा असमाधि। 
चेतन्य का अनुभव समाधि । 
३. आत्मा जागती है, पाच सो जते है । 
मात्मा सोती है, पांच जाग जातत है । 
४. पाचिवाह्रभीर्है, भीतरभी हैँ। 
# मस्तिप्कमे शब्दके टेप ह 1 स्मृति मौर चिन्तन सव शब्दात्मक ह} 
® मस्तिष्क मे भङृति, रस जादिके भीरेपदै । 


1 अ. ~ 
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५. . पूर्व्छा के परमाणुं का एक वर्गं दै--प्रियता मौर अप्रियता। 
@ प्रियता का संवेदन भी ससमाधि । 
@ अग्रियता का संवेदन भी असमाधि। 
# मनोज्ञ राग के हेतु वनते) 
® अमनोन्‌ देष के हेतु वनते हैं । 
-ॐ-.मोज-वमनोज मे मन का योग न करनु-समाधि ३ ¦ 


तौ 


ट्ख 


समस्या ओर समाधि . 
प्रषन है-“मकान क्यों ?' उत्तर वहुत सीधा दै । दुनिया में धूप §ै, सलिए 


: मकान बनाने की आवश्यकता हुई । यदि धूप, सर्दी-गर्मी गौर भांधियां बही होतीं 


तो भवन यनाने की जरूरत नहीं होती । एकदै तो दूसरे का ्टोना अनिबा्ं है। 
पहला दिनै तो दूसरा दिन होना जरूरी है । , 
„ प्रन है--'समाधि की खोज क्यों?" समस्या है इसलिए समाधि की खोज 
जरूरी है । यदि कोई समस्या नहीं होती तो समाधि की खोज की आवष्यक्ता भी 
नहीं होती । समाधि की साधना इसीलिए जरूरी है कि समस्या को समाहित किया 
जा सके। मनुष्य ने समस्या को सुलज्ञाने के अनेक उपाय किए 1 वह शारीरिक 
समस्या को . सुलज्ञाने में पूणं सफल रहा है । पुराने युग से भी माज वह इस दिशा 
मे अधिकं सफल दै । वह्‌ शतप्रतिशत समस्याओं को सुलक्ा सका है, एेसा नहीं 
कहा जा स॒कता । भाज भी ठेसी बीमारियां हँ जिनका उपचार उसके पास नहीं 


. है । वह्‌ खोज कर रहा है, पर अभी पणं सफल नहीं हो पाया है । पूरी समस्यागों 


का समाधान कभी होता ही नहीं! जिस दिन जिस समस्या का एत-प्रतिशत 
समाधान हो जाता है" वह्‌ समस्या ही नहीं मिटती, साथ-साथ समस्या से सम्बद्ध 
सारी सामग्री भीसमाप्त हो जाती रै। यदि शरीर को रहना हैतो उसके साय- 
साथशरीरेकी समस्याभोको भी रहना है। जिस दिन शरीर की कोई समस्या 
नहीं रहेगी, पता नहीं उस दिन शरीररहेयान रहै । यह्‌ कभी संभवनहीं है कि 
सारी समस्याएं समाहित हो जाएं । इस युग में शारीरिक समस्यां का पर्याप्त 
समाघान इभा है, परेतु मानसिक समस्याओं का समाधान वहुत ही फम हुमा ह । 
एनको सुलक्षाने का जितना प्रयत्न किया गया, ये अधिक उलसती गयी गौर आज 
एेसा लग रहा है किं प्रत्येक व्यक्ति इससे मत्यधिक ग्रस्त है । दसलिए भाज समाधि 
को बहुत भावप्यकता है ! भतीत मे समाधि की उतनी आवश्यकता नहीं पी, 

जितनी आज है क्योकि आज बीमारी अधिक वट्‌ गयी है, मानसिक पागलपन 
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, बहुत वृद्धिगत हौ गया है । आज के जीवन मे जितना : भनसिक तनाव मौर द 


है उतना अतीत में नहीं धा । इतिहासं इसका साक्षी है { 


तनाव करा कारण है--भय 


गाज तनाव के कारणों कौ संख्या बद्‌ गयी है 1 उसमे भय मुव्य कारणरै) 
पुराने जमाने मे भय होता था चोर का, डाक्‌ का। आजव्ोरमौर उक्‌ काश 
उतना नहीं है जितना भय राज्य-तंत्र का है! राज्य का इतना नियंतणटै क 
न्यदिति सर्व॑या परतंत्र है । आज का आदमी सोताहै तो भय को पिरहाने तेकर 
सोता है मौर उठता है तो भय की चप्पल पहुनकर ही पैर मागे रखता है । उष्का 


.कोईभीक्षण एेसा नहीं जाता जो भयमुक्त हौ। जिन लोगों ने मपने मापो 


ज्यादा सुखी बनाने का प्रयत्न किया मौर कर रहै हैँ उन्टोने तो एेसा मान तिया 
कि मनो जीने का मर्थं है--भय गौर भय काभरथं है--जीना। देभयमभोर 


, जीवन को दो नहीं मानते । यह्‌ द्विवचन नही, एकवचन्‌ वन गया । 


एक वियार्थी से पूछा गया--'पाज(मा एकवचनं है या वहुवचन ?' उक्षे 
कहा--'ऊपर से एकवचन मौर नीचे से वहुवचन । 
भाञ पृछा जाए--'भय मौर जीवन एक है या दो ?' उत्तर होगा--'ऊपरते 


„ एक ओर नीचेसे दो) 


भय फो जीवन से भलग नहीं किया जा सकता । यदि भय को मलम 


, किया जा सक्तौ तो भादमी समस्या से मुक्त जीवन नहीं जी सकता } भयका 


इतना वडा तनाव है किं जीवन की सारी व्यवस्थाएं गड़वडा जाती ह । इक 
कारण नाड़ी-संस्थान, तंतिका-तेत्र भौर समूचा शरीर-तंत्र मव्यवस्थित हौ जता 
है 1 शरीर के रसायन गौर विचुत्‌-प्रवाह्‌ बदल जाता है । इस स्थिति मे भादा 
सुख से कंसे जी सक्ता है ? उसे भय मुक्त जीवन जीने का मवसर्‌ दी उपलब्ध नह 
होता । सुखौ जीवन का एकमात्र उपाय है-समाधि । 


समाधि सवके लिए 


प्राचीन-काल में समाधि की खोज योगियों नै की। यह माना जाता रहा 
कि समाधि योगियो मौर संन्यासियों के लिए है, गहस्यों के लिए नहीं दै । मर्‌ 
भाज हर व्यक्ति जो जीता है, प्राण-धारण करता है, उसके लि्‌ समाधि मौ 
ध्यान की अत्यन्त आवश्यकता है ! आज प्रत्येक व्यक्ति को योगी वनना जरह 
है । जो गृहस्य योगी नहीं बनेगा, ध्यान ओर योग का अभ्यास नहीं करेमा वह ध 
जीवन नहीं जी सकेगा । उसे मकास-मृत्यु का सामना करना पड़ेगा । अ 
वरष.जीने वाला पच्रास वषं मेही काल-कवसित दौ जाएगा । आजु समाधि 
्रावष्यकता सबके लिए है! 


॥ 
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हम.समाधि का जो प्रयत कर रहै ह वह्‌ सको संन्यासी या जंगलवासी या 
योगी बनने के लिए नहीं कर रहे ह । हम सवको घर ुहवाना नही चाहते । हम 
दस सिद्धांत के साथ यह प्रयत कररहेह कि हर गृहस्य योगौका जीवनभी 
जीये, हर धरवासी ध्यानी गौर समाधि का जीवन भी जीये । 


समाधिक्या ? समस्या क्या.? 


प्रन होता है-समाघि क्याहै.? समस्याक्याहै? संवरसमाधिहै गौर 
आश्रव समस्या है । जिससे दुःख भाता है, समस्याएं माती ईह, वह दरवाजा ह- 
माश्रव 1 दरवाजे को बन्दे करदेनेपरन दुःख आतादहै ओौरन समस्याएं माती 
है यह संवर दै, यह समाधि है । दरवाजा षूलारहैतोस्नाश्रव। दरवाजा वेदहै 
तो संवर 1 अधिक अन्तर नहं है । खुलावट भौर बन्द का ही मन्तर है । दरवाजा 
खला है तो सव कुछ भा सक्ता ह, बन्द होने पर कुछ भी नहीं भा सक्ता । यह्‌ 
समाधिहै। 

आश्रव समस्या है, संवर समाधि है) भाजके लोगों ने आश्रव ओौरसंवरको 
भी टेकिनिकल बना डाला, परिभाषा में उलक्षा दिया । दसक्तिएु माश्रव गौर संवर 
की धारणा ही बदल गर्ई। आश्रवके छह प्रकार है । हमारी स्पश॑न इन्द्रिय एक 
आश्रव दै. जिससे स्पशं को मनुभूति होती है । हमारी जीभ एक आश्रव है, विसे 
रसानुभूति होती है । हमारी भां एक आश्रव है, जिसमेसे रूप अता है 1 हमार 
कान एक आघ्नव है, जिससे एब्द आता है भौर हमारी घ्राण इन्द्रिय एक श्रव 
है, जिसे गंध की अनुभूति होती है । हमारा मन एक माश्रव है, जिससे विचार 
आता है । छह दरवाजे भौर छह भागन्तुक । शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्ण मौर भाव 
ये मागन्तुक ह । इनके भने के छह्‌ दवार हँ । 


सव्द का प्रभाव 


जव शब्द भीतर जाता है तव समस्या पैदा करता है 1 शब्द व्यये कौ कल्पनाएं 
मौर उलद्यनें षदा करता है ओर आदमी को पीड़ा की कारा मे वन्द कर देताहै। 

एक आदमी अपनी धुन मे चला जा रहा धा ! पीट से दुसरा मादमो माया 
गौर बोला--“अरे ! यह्‌ क्या ! तुम यहां घूम रहे हौ ओर तुम्हारी पत्ती गपने 
प्रेमी के साय उस बगीवे मे वटी है 1" यह्‌ सुनते ही वह कोध से भर गया । उसके 
होड फड़कते सगे । आंखें लोल हो गर । उसने कहा--अभी दोनी को गोली से 
उष देता टं ।' वह वन्दूक लेकर बगीचे की भोर चला । तनमे ही उसे याद 
माया- भरे, मेरी तो अभी शादीभीनहींहृ्हदै। कहां है पली मौर कहां है 
उसका प्रेमी { उसका गुस्सा शांत हो गया 1 

शब्द का आक्रमण चड़ा भेयकर होता है । उस्र समय वस्तुस्थिति का भान 
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नहीं होता । आदमी कल्पना के जाल मे उलक्त जाता है । शब्दों के दारा जोक 
कितनी घटनाएं घटित होती हैँ ! यथार्थं मे समस्या कुठ भी नही होती, पिन 
आदमी णव्द को पकड़कर इतने संघषं मे उतर जाता है किं जिसकी कलना 
नहीकौजासक्ती) 
राजनेता के पास आकर एक आदमी ने कहा--'भमुक व्यक्ति 'ख' आपने 
बुरा-भला कह रहा धा । भपको वह्‌ भ्रष्ट, धत्तं ओर धोसेवाज वता रहा था। 
राजनेता ने कहा--्यदि र्म इस वार मंत्री वन जाऊंगा तो उस्र नासायकको 
नरकं में भेज दूंगा । वह मृञ्ने समञ्चता क्याहै ?' 
इतने में दूसरा व्यक्ति आकर बोला-- अमुक व्यक्ति क" भापकी बहुत 
भरशंसा कर रहा था 1 वह्‌ जनताको वता रहा था. किप जैेनेता भारते 
इने-गिने हैँ । आप जसा कोई प्रामाणिक-ईमानदार व्यक्ति मिलना मुश्किति टै! 
राजनेता ने हसते हए कहा--“उसने मेरा यथायं मूल्यांकन किया है । यदिर्म ममी 
वनूमात्तो उसे स्वगं में भेज दगा ।' 
न्दो कौ इस दुनिया मे जीने वाला व्यक्ति क्षण-क्षण वदलता जाता दहै। दह 
क्षण मे अनुग्रह्‌ करता है मौरक्षणमें शाप देने लग जाताह। 


समस्याओं के जनक 


रूप भी यनेक समस्याएं पदा करता है । चह भीतर उतरकर व्यक्ति 
चकनाचूर कर देता है । 

रस, गंध आौर स्पशं भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते ह । 

मन के भाव भयंकर समस्याओं के जनक दँ 1 


समस्याक्रा हल : समाधि 


इन्द्रिय मौर मन की परिधि में जीने वाले लोग हजारो-हजास प्रकारसै 
समस्याएं भोगते है । ये समस्याएं सरकार नहीं युलक्ञा सकतीं ! अनाज कौ समस्या, 
मकान या कपड़ेकी समस्या को सरकार युलञ्लाने में सक्षम होती है! नु 
इन्द्रियो ओर मन की समस्या को कोई नहीं सुलक्ञा याता । इन समस्याओो षौ 
युलक्षाने मे सक्षम है केवल व्यित की अपनी समाधि । दूसरा कोई उपाय न्ह 
है । इसलिए हम आज समाधि की चिन्ता कर रहे हँ! जिस समस्या को समत 
या राज्य के स्तर पर नहीं सुलक्ञाया जा सकता उस समस्या को व्यक्ति के स्र 
पर समाधि के द्वारा मुलञ्नाया जा सक्ता है। 

समस्या का अथं है- आश्रम भौर समाधि का मयं है--संर) समल्याष् 
अयं है-पूर्छा भौर समाधिका भरं है-चैतत्यका मनुभव। एकं पतत 
यवि मृष्ठा नष्ट होती तो मादमी दुनिया मे जी नहीं पाता 1 हर च्यवित मूच्छ 8 
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जुदा हुमा है, इसलिए वह जी रषा है 1 मगर मूर्छा नही होती तो मादमी नी 
जी सकता । हमारे शरीर की-एक व्यवस्था है। णरीर में जव तक कष्टौषो 
स्ेलने की क्षमता हत्ती है चव तके वहु जीगृत्त रहता है मौर जवे कष्ट अधिक 
वदृ जाता है भोर शरीर उसे न्ञेलने मे. समर्यं होता है तव मादमी मूञ्छित हौ 
जति ह । जव भेयकर बीमारी, अवसाद या कष्ट होत ह तव दमौ तत्काल 
मृ्छीमे चला जाता ह । यह प्रकृति की अपनी व्यवस्था हँ किं जागृत रहकर 
मादमी उतने कष्ट को स्ञेल नहीं सकता इसलिए उसे मृच्छति कर दो। यातो 
शरीर स्वयं उसे मूच्छिति कर देतां याफिर डंक्टिर उसे बाहरी साधनोंसे 
मृच्छित करदेतादहु! 

मूच्छ भसमाधि है, समस्या हं } चतन्य का भवुभव समाधि) 

सोना समस्या ह मौर जागना समाधि । हम सोते ई, यहं सवसे ची समस्या 
ह । हम जागते हि, यह समाधि ह । समाचि ह--चैतन्य का अनुभव, समाधि दै-- 
जागरण मौर समाधि ह--संवर। 

समाधि के विषय मे एक धारणा है कि वह्‌ योगजन्य है 1 उसके मधिकारी 
केवल योगी ही हो. सकते हँ । वहं एकान्त मेँ या हिमालय पर जाकर ही साधी जां 
सकती है! लोग-वड़ी वीमारी कौ चिकित्सा करना जानते हँ, पर छीरी वीमारी 
री चिकित्सा नहीं जानते । 

एक रोगी. वैय के पास गया, वोला--मुञ्ने सर्दी लग गयीदहै, दवार्पदे 
¦ दीजिए । वैय वोला--भाई ! मेरे पास सर्दीकोमिटाने की कोई दवाई नहीं 
किन्तु न्यूमोनिया की रामवाण दवाईहै। तुमत्तालवि परजामो। ठ्ठेषानीसे 
स्नान करो । सर्दी चिगड़कर न्युमोनिया वन जाएमी } फिर मेरे पास माना) पं 
सणभर मे तुमह स्वस्थ कर दूंगा) 

स्यूमौनिया फो मिटाने वालि लोग अनेक ह, किन्तु सदी जसो सामान्य वीमारी 
हो भिति इते लोय नहीं है| क्यास्राधारण रोगको वड़ा रोग वनाकरफिर 
भिका कर ? पया पहले बद समस्याएं पैदा कर फिर समाधि की यात सौचं ? 
पमा एेसी नहीं है । समाधि स्यूमोनिया की रामवाण्‌ दवा नहीं है 1 हम समाधि 
# कुक विन्दुगों पर ध्यान दे 1 


समाधिके दो विन्दु 


समाधि का पहला विन्दु है--्रत्याहार, प्रतिसंलीनत्ता । यह्‌ एक प्रकारका 
तप है । भगवान्‌ महावीर की भाषा मे जो प्रतिसंलीनता है वही महपि पतंज्तिी 
भाषा मे प्रत्याहार रै! प्रत्याहार का अर्थं है--निरोघ, अपने गाप में गुप्तं रहना ! 
पदि समस्या का समाघान करना है, घमापि को प्राप्त होना है त्तो तवसे पहते हम 
शृनदिपो के संवेदो को वन्द करे ! आंख, कान ओर नाक का संवेदन चन्द, त्वषा 


दि सप 
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मौर जीम का संवेदन कंद भौर मन ऊ सादो फा संवेदन भरी यंद। हरते जोम 
रहा है, वहं सव वंद, यह समाधि का पहला चिन्दु ह ! इन्द फरना .समाध्रिस 
उपक्रम दै । सारे दरवाजे बृंद कसना सीदे । परन्तु इसके साय एकं प्रल होता 
कि खिड्क्कियो को दन्द कवं तरक रला जाए ? दुरन्ध जायी, दिड्की फो न्दर 
दिया । दुर्गन्ध मे कमी हौ गयी, किन्तु साप-साव मे अच्छी हवा भी वन्द हो भरौ) 


- कड तक वन्द र † क्या कोई व्यक्त्ति नां वन्द कर जी सक्ताहै? भ्या 


व्यन्ति कानौं के चन्द कर, विना शन्द सुने जी सक्ता है? क्षया सरस भोजन कला 
सदा के लिए छोड दिया जाए ? यहु असमव नहु है ? दुनिया मेँ जीनाहै तो सरणा 
भी चाहिए ! इन्द्रियों को वन्द कर जीने म सारी सरसताएं समाप्त हो जरौ 
सारा जीवन नीरत मीर भार वन जत्ताहै। दुर्गन्ध को रोकने के तिए प्स 
व्दकी तो सुगन्ध फी भीतर नहींया पाएगी! बुरेके साय अच्छेकाभीनिष 
ह्य जाएगा । इस प्रश्ने को समाहित करने ॐ चिए समाधि का दूसरा विदु णेन 
गया 1 

समाधि का दुसरा विन्दु है-समतः ¦ जो माता है, उसे माने दो । शव्द, स्य, 
रस सौर गध जो भी माए, इन्धिथां जो क्छ ग्रहण करर उसे आने दो । भीतर परैः 


". करनेदो। मनमेजो विचार उठे, उन्दः रोको मत, उघ्मेदो। वस, एकु 


चेतनः जागृत कसे कि वह्‌ जो कुष्ट माए उसका संवेदन न करे, केवल दैवे, माँ 
किन्तु उसके साय प्रियता या अ्रियता को न जड । भेतना को इतनी समाम 
वनां किमच्छामाएुतो भी स्वाग्तहै मौरबुराआएतो भी स्वागतदै। षी 
भी आए, सवका स्वायत है । किन्तु उससे कोर प्रयोजन नहीं । माने वाता सए 
ओर चला जाए, यह्‌ है--समता । यह है--समाधि का दूरा चिन्ु। दसि 
पर प्रियता या प्रियता, मनोज्ञ या गमनो्, कुछ भी नहीं रहता । वस्तु कवर 
वस्तु-मात्न रह्‌ जाती है । चैतना चेतनामान्र रह्‌ जाती है । संवेदनं संवेदनमाप्र ए 
जाता ह गौर ज्ञान जानमात्र रह जाता दै \ वहां ज्ञान संवेदन से प्रभावित 1 
होता चौर संवेदन पि छाया मेँ जान की ज्योति दवती नही, वह्‌ उपर दीपहेरं 
रहती है! वहां जान ऊपर रहता है सौर संवेदन नीचे । यह्‌ है समता फौ प्िि। 

दो वाते हो यी पहली वात है कि वाहरसे कृष तिया नहीं भौर स 
वातद्ैकि गहरसेजो आया उसके साय प्रियता या मप्रियतता फा संवेदन , 
जो । परन्तु इन दोनों से भी समस्या का पूरा समाधान नहीं हुमा 


नीतरकाभाक्रपमरण 
गसेरंदरूरसी। मन को एषनप्र करणे फा वभ्यास किया) सर्वेद्धिप-पपमः 


मद्रा फर बाहर चे सम्यन्ध-विष्टेद कर गा । यम मश्ुरसेनपन्यनारः १ 
न च, = + 0, (न शष्कः 2 वाथो 
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-असंस्य शब्द, रूप, गंध कंद किये हुए पष है । हजारो-लाखों वपो से यह्‌ क्रम षस 
“रहा है । बाहरसे एक वारवंद करदेते हँ किन्तु जव ये भीतर में संगृहीत शब्द- 
रूप उभरते है तब आदमी विस्मयसेभरजाताहै। जो व्यक्ति ध्यान से पुवं स्थिर 
धा, तना चंचल नहीं धा, वह एकाग्र होते ही इतना चंचल हौ जाता है कि 
जिसकी कत्पना भी नहीं कर सकते । ध्यान देँ । शब्द कहां सेमा रहैर्है? बाहर 
-का दरवाजा वन्द है । वाह॒र से कोई प्रवेश नहीं कर पाता। जव कोई बाहरसे 
प्रवेश.करता था, तव भीतर का सोयापडाथा। जववाहुरसे कोौईनहींभा रहा 
है तो भीतर वाले को जागने का अवसर मिल जाता है । .जव चेतन मन जागता है 
श अवचेतन मन सोया रहता है । मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है कि जव 
कोन्गियस मादंड काम करता है तव सव-कोन्शियसर माइन्ड काम नहीं करता । 
स्थानांग सूत्र का कथन है--जद संयमी जागता है तव उसके शब्द, रूप, रस, गंध 
मौर स्पणं-ये पांच सोए रहते ह । जव संयमी सोता है ततव ये पाचों जाग जाते 
| जव चेतन मन जागता है तव भीतर का तंत्र सोया रहता है! जव हम इस 
चेतन मन को सुला देते हैँ तव भीतरी मन जाग जाता है । जव बाहरी मन जागता 
रहता है तव भीतर का भण्डार भरता जाता भौर एक दिन ेसा आ सक्ता 
है कि एक भीपण विस्फोट होता है मौर आदमी उसे जेल नहीं पाता। जव चेतन 
मन जागृत रहता है तव॒ हमे समस्याओं का अनुभव ही नहीं होता । वास्तव मँ जब 
` हम ध्यान-साधना के दवारा चेतन मन को सुला देतह तवहेम ज्ञातदहोताहैकि 
भीतर व्या-क्या है। जव तक सफाई का प्रयत्न नहीं किया जाता तव तक कुष्ठ 
भी पता नहीं लगता । 


समाधिरै सोधन की प्रक्रिया 


समाधि शोधन की प्रक्रिया है । जव यह प्रक्रिया चलती है तव शब्द जागते ह, 

. भावनाएं जागती ह, रसे शब्द ओर एसी भावनाएं जिनकी कत्पना भी नहीं की 
जा सकती । जो आदमी भला मौर सज्जन दिखायी देता रहा है, वह्‌ भी अचानक 

, हसक मौर वेईमान हो जाता है । उसके.मन मे बुराई की भावना जागती दै, हिसा 
त पी वात उभरती है, आ्खहत्या के विचार अति ह, चोरी करने कौ भावना 
` गागृत होती है 1. गृहस्य में ही नही, साधु-संन्यासी में भी एेसा परिवर्तन होता है । 
जवे वह ध्यान की गह्राद्यो मे जाता है तव संस्वार उभरते हँ ओर परिणाम- 
स्वरूप ये सारी वृत्तियां जाग जाती है । स्वयं के मन मे इन वृत्तियों के प्रति ग्लानि 

| रीती है। वह्‌ सोचता है--अरे, यह्‌ क्या ? मने कभी इन निम्न वृत्तियो को पोपण 
। पिमा हीन, फिरये क्यों उभर रही? ये वृत्तियां इसीलिए उभरतीरह षि 
। ५ भूल संस्कार वेतना की गहराई मे दषे होते है । ध्यान से वे जव टे उते ६ 
तव निपरौत भावनाएं जाती हँ मौर म्यक्ति को बदल देती है। केवल जां यंद फर 


[2 ~ = 


नक =. 
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-लेने मात्र से, केवल प्रतिसंलीनता का अभ्यास कर सेने से या प्रियता पाभिः 
की भावना को साघ लेने से समस्या का समाधान नहीं होता । समस्या का समाप 
तव होत्ता है जव भीतरमें रहे हुए शब्द, रूप, रस, गंध मौर स्पर्श के भमर 
सिवत करना जानल । जव यह रिक्त या रेचन करने की प्रक्रिया सीव सौ जा ` 
है तवेव भंडार खाली हो जाता है । यही निर्जरा की प्रक्रियाहै। 

समाधि केलिए दो प्रक्रियाएं बहुत दी. महत्त्वपूणे है । एक है-संवरग 
प्रक्रिया मौर दूसरी है--निजरा कौ प्रकिया । केवल संवर से पुरा समाधान 
होता । संवर से वाहर का माना वंद हौ जाएगा किन्तु भीतर मे मवस्यित् पपर 
का अदूट भंडार इससे रिक्त नहीं होगा ! चाहरी तत्त्वं पीडा पटहुचाना वन्द 
देगे, पर भीत्तरी तत्त्व इतने जाग जाएगे कि उनकी पीड़ा अद्य हो'नाएी। 
बाहर का शत्रु इतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर काशव पतरः 
होता है) घर का शत्रु जितनी हानि पहुंचा सक्ता है उतनी हानि दूसरा कोर 
पहुंचा सकता । 


समाधि की अवस्था 


समाधि का अथं है--केवल चैतन्य का अनुभव । जव केवल चैत्यक ' 
अनुभव होने लगता है तव भीतर के सारे शब्द, रूप वंद हो जतिदै। ववर, 
भीतर का शब्द सताता है गौरन भीतरका रूप सताताहै। नशब्द फी तरा, 
सूप की खला, न गध की लहर, न रस करौ अनुभूति भौर न स्प का अनुष 
न संकल्प ओौर न विकल्प । सव कु शांत, शांत र शांत । सारी त्सं पात्‌ 
सारा तूफान भौर ववडर शान्त । भीतर का सारा समुद्र शांत हौ जाता है। भ 
कोई तस नहीं उरती । वह्‌ अथाह समद्र णांत गौर निस्तरंगं हौ जाता ह ह! 
समाधि का चरम-विन्दु । न वाहर का कोद शव्द सुनाई देता है गौरन भीतः 
"कोई शब्द की तरंग उठती है 1 न बाहर काकोई रूप दिखायी देता है गौरः 
भीतरसे कोई रूप की कल्पना उभरती है । न को भाव बाहर से मन को र ५ 
करता है भौर न अन्तर्‌ भें कोई संकल्प-विकल्प जागता दै । बाहर पे पी पए 
समाप्त र भीतरमें भी ये सव समाप्त हो जाते हैँ । केवल चेतना क्ष 
निस्तरेग शौर श्रात-अवस्थित रहता है । यह्‌ है समाधि की अवस्या। 


समाधि हं अभ्रयत्न । 


समाधि का अभ्यास एक प्रयत्न सही है, यह्‌ प्रयत्नो फो शोषे 1 
है! आदमी शरीरे से वहत प्रयत्न करता है! बहु बोलने काप्रयल 4 
सोचने फा प्रयत्न करता है भौर प्रमत्त करते-करते तनाव से भर नाता ६1 
प्रयलो घे भूर्ण होती है मौर मामी करी भवि बबहो जाती ह! माप क 
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‡ इसलिए भादमी जी रहा ह । आंखे कंद न हौं तो आदमी जी नहीं सकता । 

एक वकील के एक लडकी थी ¡ वह्‌ कुरूप थी । कोई भी आंख वाला उसके 
पाय शादी करने के लिए तयार नहीं होता था। आंख से भधा ही उसके साथ 
्रादी करम के लिए तयार हो पाता था। अंधे से उसको शादी हो गयी । एक दिन 
एक डोक्टर ने वकील से कहा--देखो, म॑ तुम्हारे दामाद को आंखें दे सकता हं । 
राप माज्ञादे, मँ उसकी चिकित्सा केर वूं1 वकील वोला-अंधाही रहने दो। 
जस दिन्‌ यह्‌ देखने लग जाएगा शादी का अनुवंध टूट जाएगा । यह मधा 
{सीलिए मेरी कुरूप लडकी से शादी कर पाया ह । 

इस संसारके प्रति आकषेण, मोह गौर लगाव तव तक ही वना रह्‌ सकता 
१ भग तक ट्म आवें वंद कर चलते ह, अधे होकर जीते ह ।: जिस दिन आंख सुल 
बराएगी, रोशनी मा जाएगी, तव यह्‌ सारा लगाव एक क्षटके मे ही टूट जाएगा । 
पारा सपना श्षमाप्त हो जाएगा । एक दृष्टि से इस ससारमें अंधे होकरजीनेका 
भी एक अथं है । परंतु प्रश्न हं कि मादमी .अंधा होकर कव तक जीएगा ? यदि 
भाष खलती हं तो इस संसार से भी अधिक सुंदर संसार हमारे सामनेहोगाया 
हम एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकंगे। 

भव हुम एक रेसा प्रयत्न करर भौर प्रयत्नो को छोडने का प्रयत्न करे । मन, 
वाणी भौर शरीर को शान्त करं । कायोत्सगं करे मौर एकाग्र होने का उद्यमं 
कस्त रह । भीतर मे.प्रवेश पाने के लिए एक सेतु का निर्माण करे ।. ए्वास इस 
कामकोपूरा कर सकता ह यदि यह्‌ घटना घटित होगी तो समाधि का पटला 
चरण हस्तगत हौ जाएगा । दसके सहारे हम समाधि के चरम-विन्द तक सहजतया 
पटेन जाएगे । ससे सारी भूर्छा दूदेगी भौर हम मंघता कौ समाप्त कर प्रकाषा 
भौर ज्योति के साथ जी सरकेगे । 
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० पंचं उणा अपरिण्णाता जीवाणं अहिताएु असुभाए मखमाए पिस्ता, 
भणाणुगामियत्ताए भवंति, तं जहा-- 
सदा, स्वा, गंधा, रसा, फासा । | 
पंच ठाणा सुपरिण्णाता जीवाणं हिताए्‌ सुभाए खमाए पिष 
वाणुगामियत्ताए भवंति, तं जहा-- 
सटा, छवा, मंधा, रसा, फासा । 
© पंच ठाणा-अपरिण्णाता जीवाणं दुग्गतिगमणाए भवंति, तं जहा-- 
सद्‌ा, रवा, गधा, रसा, फासा। 
१, मनोरंजन- तात्कालिक समाधाने । 
२. संशा, वुक्िणं हतो असमाघि होती रहेमी । 
दै, संवेग को उपक्षान्य फर } रेचन का प्रयोग । 
छ. प्रियता मौर ब्रियता असमाधि के बीज! पेष उनका विस्ठार। 


© 


ग्धरारह 


मानसिक समस्या 


मानसिक समस्याओं को सुलसाने के लिए मनुष्य ने हृडारौ-हजारो प्रयत्न 
केए हँ गौर आज भी वह प्रयतशील ह । गाज का युग ही मानसिक समस्यागों से 
¶करान्त नहीं ह, मतीत का युग इन समस्याम से शून्य था, एेसा नही ह । मतीत 
रैभी वे समस्याएं थींमौर याजभीर्ह। हो सकताहं कि कभी वे दस प्रतिरात 
गयी हो मौर कभी कमो गयी हों । मनुष्य है, मन हं तो मन की उलक्षने भी 
प्वण्यंभावी ह । जव-जव मनुष्य ने मानसिक उलसनों का भार मनुभव पिया 
1ब-तव उसने उनको सुलक्लाने का प्रयत भी कियाद । मनोरंजन के चिठने 
पाधने है, वे सव मानसिक समस्यामों के संवेदन को कम करने के साघन £, 
पातसिक उलक्ञनों को सुलल्लाने के साघन है । गादमी ताल खेलता है, पत्तर 
हेलता है, नाटक गौर सिनेमा देखता हं, इनका एकमाय प्रयोजन ह मनोरंजन 
भौर मनोरंजन का प्रयोजन हं मानसिक उलसनों को कम करना, संवेदनं फो मंद 
करना । 

मनोरंजन के साघन मादक द्रव्यो के सेवन ्जसेह1 सिर में दर्द हुवा, 
एनान की गोली ली, ददं का अनुभव कम हो गया! विन्तु ददं मिटा नहीं केवल 
दद का संवेदन कम हो गया । हमारे संवेदन-केनद्र जो ददं को पकदेते हँ, उनके 
साय संब कट गया तव एेसा लगा कि ददं नही हं । जंसे-ज॑से मादक द्रव्योका 
असर कम होता गया, वसे-्वसे ददं फिर बढता गया । 

मनोरंजन के जितने उपय हैः वे सव तात्कालिक रहु। वहूत लोग न 
दात्कातिक उपायो मे स्स लेते है करयोकर तात्कालिक उपाय एक भुलावा है ! वह 
यथार्य पर पर्दा डल देता है, सचारई को ठक देता है । जब सचार्ईपर पर्दामा 
जाता है तब आदमी मान लेता है किकाम हो गया) सिर का दरद भिटता नही, 
रता, तो भी जादमी मान सेता है छि उरते प्रा टकार मिल गया । 
मनोरंजन के सभी साधन मानसिक समस्या को समाप्त नही करते, उन पर 
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भाषरण डालते है । जादमी भुलावे मे जाकर साई को विस्मृत कर देता । 
मनोविज्ञान : तनावपुक्तिके परिग्रश्यमे 


। मनोवजञानिक मानसिक समस्याम के समाधान के लिए वहुत प्रयलशौत ई! 
पुराने जमाने में केवल शरीर की चिकित्सा पर अधिकं वल दिया जाता पाक 
आज मनोविज्ञान मानसिक उलस्लनों के निवारण के लिए अनेक प्रयोग प्रस्तुत कषर 
रहा है 1 डं जाजं स्टीवन्सन मौर डं टील ने एक पुस्तक लिखी है-'लाएए, 
टेन्सन एंड रिलेक्सेशन ।* उस पुस्तक मेँ तनावमुक्ति के कु उपाय निष्ट! 
` उनका कथन है कि जव क्रोधं भाए या क्तो का तनाच वद तव किसीनकिी 
प्रकार के शारीरिक श्रममेंलग जाना चाहिए, जिससे कि ध्यान वंट जनके 
कारण क्रोध काञआवेग कम हो जाए । दरूसखा प्रयोग यह है कि जव क्रो भादिकं 
आवेग माए तव स्वाध्याय या किसी मनोरंजन मे लग जाना चाहिए । 
ये दोनों उपाय भी तात्कालिक है, सामयिक है, किन्तु ये समस्या को स्यायी 
खूप में समाहित नहीं कर सक्ते । 
मनोवज्ञानिकों की शोध के अनुसार यह तथ्य प्रतिपादित हभ हैक पदि 
व्यक्ति नौ मिनट तक क्रोध के आवेशय मे रहता रै तो नौ घंटा तक काम कृले 
प्रयुष्त ने वाली शक्ति नष्ट हो जाती है । कहो नौ मिनट ओर कहां नौ षया 
कितनी हानि ? यह धार्मिक उपदेश नहीं है, यह एक प्रयोगशाला में परीक्षित सल 


है। ध 
धर्मशास्व कोघ के दुष्परिणामों की लंदौ तालिका प्रस्तुत करते ह । वह सारौ 
तालिका नरक के संद मे कही गयी है । कध करने वाला नरकगामी होता है। 
क्षमा करने वाला स्वगं को प्राप्त होता है । मघ्यकाल मेँ इन दो शरवद प सारौ ` 
समस्या को वाध लिया । गाज का आदमी इस भाषा को नहीं समज्ञ सक्ताकि 
क्रोध करने से नरक मिलता ह मौर क्षमा करने से स्वगं मिलता है। एक वारय 
मान भी लिया जाएकिकरोधकरने से नरक मिलता है, सो भी उसके लिए को 
फक नहीं पड़ता, क्योकि उसके मनमें न नरक काभय है मौर न स्वगे का प्रतो 
है । जादमी इस भय गौर प्रलोभन से ऊपर उठ चुकाहै। `. ति 
किन्तु आज की शरीरशास्त्रीय गौर मानसश्ास्व्रीय खोोँ ने जिन सवाहा 
. का उद्घाटन किया है वे सचमुच सोचने के लिए बाध्य करती ह । किन्तुदप 
सही गौर स्थायी समाधान नहीं ह । वरे भी तात्कालिक ह ! यह माना गया हैहि 
भावनात्मक आवेगो (इमोसन्स) का जो याघात होता है, उसे न रोकना चार्हिए 
ओर न दबाना चाहिए । उनका निरोघ ओर दमन--दोनों हितकर नहीं हते । 
उन आवेगो का तात्कालिक उपाय भी किया जा सकता है, किन्तु उ स्यायी मान 
तेना उचित नहीं होता! । 


| 
1 
{ 
1 
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भावेग~उपश्मन : व्यावहारिक उपाय 


आवेगो के उपशमन के लिए अनेक उपाय सुसाए गए है--गुस्सा आए तो 
मूह में मिश्री की डली लेकर चूसने लग जागो, ध्यान वंट जाएगा । ध्यान बस्ते ही 


 गृस्सा मंद हो जाएगा । गुस्सा गाए तौ मुंह मे पानी भर लो । पानी को निगलो 


मतं 1 गुस्सा वदल जाएगा । 

एकं युवती वहुतं कलह करतौ थी । लडना-सग्डना उसका दनंदिन का कार्यं 
वन गयाथा। उसकेकटु परिणामोंसे भी वह्‌ पीडित थी। एक दिन वह्‌ अपने 
पटोसी के पास जाकर वोली-- पिताजी ! भादत बदलती नहीं है। कलह सेतंग 
भागयी हूं ।. क्रोध न आए, कुठ उपाय सृज्ञाएं । उसने कहा- वेदी ! मेरे पास 
इसकी अचूक दवा है । वह्‌ भै तुमह देता हं । वहत कीमत्री है । जव गुस्सा भाए तव 
एक धृट दवा ज्ञे लेना, किन्तु उसको पन्द्रहु-वीस मिनट तकं निगलना मत, मुंहमें 
ही रखना । कू ही दिनो मे तुम्हा री आदत वदल जाएगी । 

युवती का दिन क्रोध भौर कलह के साथ ही उगता था भौर क्रोध भौर कलह 
के साय ही अस्त होता था। इस दुनिया में आवेगो के उदीपन के हतु भरे पडे ह । 
प्ग-पग पर उनका सामना होता रहता है । आदमी उनसे वच नहीं पाता । 

युवती काम कर रही थी । उत्तेनना का अवसर भाया । उसने तत्काल उस 
शूष्वबान्‌ भौपधि की एक घंट महम ली । क्रोध का आवेग भी तात्कालिक होता 
है। षह प्रह-बीस मिनट कंसे रहे ? उसका! क्रोध शान्त हो गया । दूसरा प्रसंग 
भया । तीस्ररा ओर चौथा प्रसंग भाया । उसने वसा ही किया । तीन दिन तक 
प्रयोग किया । कलह शांत हो गया। घर वाले अचंभे मे पड़ गए । इतना परिवर्तेन 
कंसे हुभा ? 

पड़ोसी से एठा ठेसी क्या दवाहै जो भयंकर क्रोध कोभी शांत करदे“ 
पड़ोसी ने कठा - केवल पानी दिया था। जव पानी मुंहमेहोता है तत्र क्रोधी 
व्यक्ति बोल नहीं सकता । बोले विना क्रोध का उभार नहीं हता । वह धीरे-धीरे 
शान्त हो जाता है । यही इसका रहस्य है । 

यह भौ एक उपाय है । इससे क्रोध आना सकेगा नही, किन्तु क्रोध बाहर 


¦ मभिव्यक्त नही होगा । इसलिए क्रोध का जो कदु परिणाम होना चाहिए वह नहीं 


होगा । 
शो भाता रै । उसका आभास होता है! प्रकृति ने आभास को मिटाने के 
सिए ष्यवस्याभीकीहै। प्रकृति के पास व्यवस्था है कि कोई भी आवेग माए, 
चाहे बह ्याहोयाकरोघ, मानंहोयामाया, घृणा होया प्रेम, उसको शान्तः 
किया जा सकता है 
एक सुप्रसिद .मनो्व्ञानिक ने लिखा है--उत्तेजना, संबेग मादि एतो 
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उनको दवाना नहीं चाहिए, उन बाहर निकास देना चाहिए । आवेगो को निकार 
`का सबसे अच्छा उपाय है रोना । रोने पर बड़ी-बड़ी खोज हुई ह । महिता फो 
हाटं-दरवसल का रोग कम हौत्ता है भौर पुरषो मेँ यह अधिक होता है पह्‌ श्यो) 
कारण स्पष्ट है कि महिलाएं रौकर अपने दवावोँ को बाहर निकाल देती ह भौर 
पुरुष रोने भे संकोच करते है, इसलिए उनका दवाव भीतर एकत्रित होता जावा 
है मौर वहं भारी वनकर कभी इतने जौर से धक्का मारता है कि हृदय उस वाघा 
को सहन नहीं कर पाता । महिलाओं के आयुष्य में भौर पुरुप के मयुप्यमे षी 
वहुत वड़ा आनुपातिक अंतर होता है । 
एक घटित घटना है । एक वालक था । उसका नाम था जीवक कुमार । बह 
` वहत तत्त्वज्ञानी भौर प्रकुदध था । उसके साथ एक विचित्र मादत जुडी हुई थी। ज ` 
भी वहु भोजन करने वठता, जरूर रोता । पांच-सात मिनट रोना उसका निर्ित 
“ रमया) भोजन की भाली परोसी हुई टै। वह भोजन करनेकौतैयारीमेरै। 
पर वह रो रहा है, सिसक रहा हं । एक दिन उस समय वहां मुनि भा गए । उन्हेन 
-देखा । रोना अजीव-सा लगा । उन्होनि रोने का कारण पृष्ठा 1 वालकं प्रवुदर था, 
-. उस्ने कहा--रोने के तीन लाभ ह-(१) चाक्षृषयंत्रके ्ओसपासजो मतया 


` कफ जम। होता हं, वह रोने से साफहो जात्ताह। (२) आंखे साफहौ जादी 


. ? फी शनित वद्‌ जाती ह । (३) भोजन भी ठंडा मौर सुपाच्यहो जाह) 
, आजका मनोविज्ञान कट सक्ता हं किरोने का चौया लामर्हु-रोने वि 
के हां टृवल नदीं होता । ड 1 ५ 
तनाषको कम करने का एक उपाय ह--रेचन ! योना प्रकृति का रेवन, 
प्रकृति की व्यवस्था ह । रेचन होता ह मौर दवाव कम हो जाता हू ! दबाव भीतरी 
स्नायुभों भे संचित नहीं होता, बाहर निकल जाता ह । कटिनाई तव होती ह ज 
तनाव स्नायु -संस्थान मे संचित हौ जाता हं । इतना संचय वद्‌ जातादहूंकिदह 
` स्नायु-संस्यान को ही त्तोडने लग जाता ह । तव उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क प्र 
दवाव, हारट-टृवल भादि बीमारियां पैदा होती हँ । मादमी संभाल नहीं परता। 
आधियां ओर व्याधियां आक्रान्त करनेतीहैं। 


निजंरा : रेवन की प्रक्रिया 


धरम के कषेत्रम यह प्रश्न पृष्ठा जाता किक्या धमं के पास कोर ए्वनका 
उपाय ह ? धमं दमन सिखाता है । वह कहता हस्ते को दवाभो, कामवाना 
-का दमनं कसे, भय भौर अहं को दवामो 1 धमं केवल दवाने की ही बात क्ता 
ह । यह्‌ सही नही ह । धमं ने कभी दमन नहीं सिखाया । उसके पास नजरा का 
सिद्धान्त ह । निर्जरा का अथं है-रेचन । जौ भीत्तर संधित ह उसको बह 
-निकालना, यह ह निर्जरा । इतना निकालनः, इतना रेचन करना कि भीतर मौ 
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संचित ह, वही समाप्ठन हो यार, किन्तु संचित फरने कार्तंत्रभी समाप्तौ 
जाए। 

- ऊव करिसी पंछी की पाख रजो से भर जाती ह तव वहु अपनी पाणो 
कपितं कर सारे रजकणो को क्षाड़ देता हँ ! इसी भकार इतना प्रकपुत् रौ क्रि 
सारा दबाव समाप्त हो जाए, बाहर निकल जाए, रेचन हौ जाए 1 यह्‌ निर्खरफीः 
प्रक्रिया है। यह्‌ केवल क्रोध या भय के तनाव को समाप्त करनेकी दही प्रक्रिया 
नहीं हँ, किन्तु क्रोध सौर सये मूल तेत्र को मिटाने की प्रक्रिया हु। 


्रवत्तियां भौर संवेग 


, मनोविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान्‌ मेक्डोनल ने चौदह्‌ प्रवृत्तियां मीर पौदह प्रफार 

के संवेग वतलाए है । इनकी तुर्लना मोह कर्म फी प्रकृति से की जा सफठी है) 

जैन परंपरा मे कर्म॑शास्त्र पर बहुत अध्ययन हुमा हं । जव प पर्तमानके 
मनोविक्नान जौररजन देन को तुलनात्मक दष्टिसे पठृताहूं तो लगता दोनौमें 
बहत साम्य हं । यह्‌ तथ्य है कि यदि आज का मनोवैज्ञानिक फरमंशास्प्र फा 
अध्ययन नहीं करता ह तो वहं मानसिकं समृस्यामों का पुरा समाधान नहीदे 
सकता गौर माज का जैनं विद्धान्‌ यदि मानसशास्मर का गहरा मध्ययन नदीं फणए्ता 
हैतो वह्‌ कमं शास्त्र को पूरा समक्ष नहीं पाता । 

मै जव-जव मनोविज्ञान को पताह तौ मस्ते लगता हंफि माम फा 
मनोवैज्ञानिक कर्मशास्तर की भाषा में बोल रहा द, सोच रहा ह 1 मनोविक्ानने 
षवौदह्‌ मूत प्रवृत्तियां गौर चौदह प्रकार के संवेग प्रतिपादित्त किएर्है। एकभोर 
इनको रथे भौर दूसरी गोर मोहनीय कर्मे की प्रकृतियों को रें तो माफचयं होगा 
किंदोनोमे भावनाकी ही तुलना नहीं है, णब्दों फी भी तुलना हं 1 वह चाटं सः 
प्रकार हं- । 


मुस प्रबृत्तियां मूल संवेग 
१. पलायनवृत्ति ` भय 
२. सर्यवृत्ति ,. श्रो 
१. जिशासावृत्ति कुतुहलमाव 
४. आहारन्वेषणवृत्ति भूख 
४. पित्रीयवृत्ति वात्सल्य, सुकुमार भावना 
६. यूथभृत्ति एकाफौपन तया सामूहिकता भावः 
७, बिकर्दवतति - खुगुप्साभाव 
„ ५. कामड्त्ति फामुकता 


६. स्वाग्रहुत्ति स्वाग्रह भाद, उत्क्पं भाव 


| + - कन्वर्टर रए दुटद अभय 
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१०. मात्मलधुषावति हीनता भाव 
११. उपाज॑नवृत्ति , स्वामित्व भाव, अधिकार भाव 
१२. र्नायुत्ति . पूजन भाव 
१३. याचनावृत्ति दुःख भाव 
१४. हास्यवृत्ति ` उल्लसित भावं 
मोहनीय मं फे विपाक मूल संवेग 
१. भय भय | 
२. क्रोध क्रोध 
३. जुगुप्सा जुगुप्सा भाव 
४. स्तरीवेद 
५. पुरुषवेद कामुकता 
६. नपुंसकवेद 
७. अभिमान स्वाग्रहभाव, उत्कर्षभाव 
८. लोभ स्वामित्वभाव, अधिकारधाव 
,€. रति उल्लसित भाव 
१०. अरति दुःख भाव 


५।॥ 


. भ, उपचार : स्थायी उपचार 


मनोविज्ञान कीभी एक कमी है । वहु मव तक जितने उपचार सृ्षा पायादै, 
वे सारे तात्कालिक उपचार है, स्थायी. एक भी नहीं है । क्मेशास् स्थायी समाघान 
देता है! आवेगो का तात्कालिक उपचार करना कोई बुरी वात नहीं है, किन्तु 
वहां अटक जाना बुरा है । उसको पर्याप्त नहीं समन्न लेना चाहिए । वहा से भागे 
प्रस्थान कर संवेगो को पुणंरूप से समाप्त करने का प्रयत्न करना चार्हिए। 
तात्कालिक उपचारो से संवेग दवते है, निर्मूल नहीं होते । जव तक वृत्तियां, संशाएं 
गौर संस्कार समाप्त नहीं होते तब तक आवेग उत्पन्न होतेही रहते ई । दस दुनिया 
मे उरीपनों की कमी नहीं है । जंते-र्जतते उदीपन सामने अति ददै, संवेग जाग जति 
है । उनका उपचार करतेर्है। वे ग्रांत होते ह, फिर जाम जते ह| फिर उपचार 
करते ै, शान्त होते ह मौर फिर जाग जति ह । यह्‌ करम चलता रहता है । इव ^ 
अनन्त अष्यवश्या का कहीं अन्त नहीं भता । हम उक्त मूल परं प्रहार करर जहां मे 
क्रोध, भय ओर चिन्ताएं आती है! 

तना मान सेना ही पर्याप्त नहीं है किं हमारे भीतर सभी आवेगो के संवेदन- 
केन्र है । जब वाष् उदीषनों से वे उसेजित होति ह तव आवेग सभिव्यक्त होते ह) 
इमे शसते आगे जाना चाहिए । -ममि भी श्रु है । सी विन्दु पर मनोविज्ञान मौर 
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कर्मस्व मे अन्तर भातौ ह 1 यह्‌ सही है कि हमारे मस्तिष्क मे भवेगो के संवेदन- 
केन्र हँ। उनको उदीपन करने वाचे कारणभी हँ, किन्तु इतनाही नहीहै।! ये 
दोनों स्थूल तथ्य है । मूल वात है--संज्ञा, वृत्ति गोर संस्कार । महि पतंजलिने 
जिते वृत्ति कहा, जैन मागमो ने जिसे संज्ञा कहा भौर नैयायिक दिने जिते 
सं्कार कहा वे सारे वुत्तिकेन्द्र, सं्नाकेन््र, संस्कारकेन्द्र हमारे भीतर अव्य ई, 
करन्तुवेस्यूलणशरीरभें नदीं है, सृषकष्म शरीर में ह, सूक्ष्मतम शरीर में है । जषतक 
ये केन्र क्षीण नहीं होते, उपशान्त नहीं होते तव तक ये वृत्तियां जागती रही है, 
कपी समाप्त नहीं होती 1 आदमी संवेगो का भार ठोता रहता है, दुःख पाता टता 
दै । हभ मूल को पकडना है, उस पर प्रहार करना है । 
मूल है प्रियता की अनुभुतिं । यह संवेगो का कारण है 1 जव तरफ प्रियपामा 
-रागात्मक अनुभूति समाप्त नहीं होगी तवं तक न शोक को मिटायां आ सक्तौ द 
भौरनभयकोमौरने क्रोध को) मूल सुरक्षित है तो पत्ते भौर फल-षरूल माते ही 
रहे (उनको रोका नहीं जा. सकता 1 
प्रियता मौर अग्रियता दो नहीं. । भरियता है इसीलिए अप्रियता दोषी दै। 
त्रियं वस्तु में कोई वाधक वनता है तो अग्रियत्ता की वृत्ति जाग जाती है। 
प्रियता का मूल है प्रियता । अग्रियता का अपने आपमें कोई अस्तित्व ही नदीं ६ । 
निषेध फा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता । जितने नेगेटिव है वे पौजिटिव के कंधे पर 
रसते है । अस्तित्व के आधार पर नास्तित्व गौर विधि के आधार पर निषेधं 
शेलताहै। वेपंगु हैँ । अपने पैरों से कभी नहीं चलते ! यदि अ्हिसा नहो तो हिसा 
केरी नहीं चल सकती । लोग कहते ह--हिसा वहत शक्तिशाली है, पूठ वहत 
शक्तिणाली है, किन्तु गहरे में उतरकर देखे तो जात होगा कि यदि महितान दौ 
सो हिसा अपनी मौत मर जाए ओर यदि सत्यनहोतो क्ूठका अस्तित्वहीन 
रहै । भरठ सचाई के सहारे पलता है या सचाई घूठ के सहारे पलती दै ? दिसा 
अहिसा के सहारे पलती है या अदिस हिसा के सहारे पलती दै ? आदमी जीवन में 
हिसा कम करता है, कूठ कम बोलता है । उसका सारा व्यवहार मर्हिसा मौर 
सत्य के भाधार पर चलता है! सारे भवेग आन्तरिक अच्छादयों के माधारपर 
पतते ह । 


मूल को खोज 


मूल है--प्रियता । हम उसका स्पशं करे । धमं ओर अध्या कासार 
उपदेश प्रियता की मनुभूति को कम करने फी प्रेरणा देता है । करोघ क्यो माता है 
प्रियता है पसीतिए्‌ को साता ह । एक रषस्य जान तेना वादिए । गनी पत्नी 
या पुत्र पर जितना कध भाएना, उता पोती पर महीं जाएगा । क्योकि पडती 
- की मेका पनी शौर धूर पर भियता फा धा मधिक 1 भय फा मिग क्यो 


[ 


 _  , ~. क्त शर्व = ११.०२२२१ 
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विज्यं वाहर भिकलती है । माप मानेगे कि यह शारीरिक उपचार मातर है। 
लम्बा श्वास लेने से भोक्सीजन अधिक प्राप्त होगा मौर लम्बा एवा छोड 
कवन का अधिक रेचन हौगा । यह्‌ मात्र शारीरिक है। । 

यह्‌ कथन ठीक है । यदिकोरा दीर्ध॑ष्वासही हो तो यह्‌ शारीरिक उपचार. 
मात्र होमा! किन्तु साधक दी्श्वास के साथ-साथ चित्तको निर्मल वननेकी 
भावना भी रखता है । उसका उहेश्य होता है--चित्त को निर्मल वनाना, वित्तञ़ ` 
विकारो कोमिटाना। यह्‌ भावना अपना काम केरती है मौर मूल प्रियता प्र 
प्रहार करती दै। दीर्घश्वास की प्रक्रिया में प्रियता की भनृभूतिकाभीप्रावही 
साथ रेचन हीता है । ८ 

भाप प्रयोग करे । गुस्सा अनि लगे तव दो-चार दीर्घश्वास ते । पचदस दीरप \/ 
धवास सें । क्रोध का आवेग शांत होने लगेमा । मन में अकस्मात्‌ भय या वाटी 
जाग जाए, तत्काल पांच-दस दीघंश्वास लें । भय ओौर वासना का अविग कमह 
जाएगा । आपको अनुभर्व होने लगेगा कि मन का भारकमहो रहा है, दवान कम 
हो रहादहै, समधिप्रप्तहोरहीहै। 

समाधि मानसिक समस्याओं का स्थायी समाधान है । यह लम्बे समपरमे 


`." . पचने वाला होता है, जल्दी नही पचता । समाधि की सिद्धि समय-सपक होत । 


समस्या का भूल है-- प्रियता मौर उसका स्थायी समाधान है-समा्धि का 
जागरण । 


१२, समधि के मल सुत 


१, आत्मा की अमरता का वोध-- 
मै इस शरीर की निप्पत्ति नही हूं । 
२, अपने स्वभाव कायोघ-- 
* मानन्द मेरा स्वभाव है । 
# एन्तिमेरास्वभावहै। 
® चेतना मेरा स्वभावदहै।. 
9 दुःख मेरास्वभाव नहींहै। 
9 एक्तिरून्यता मेरा स्वभाव नहीं है! 
# अज्ञान मेरा स्वभाव नहींहै। 
३. ` मात्मा की स्वतंत्रता का बोध-- 
# मै परिस्थिति-परिचालित यंत्र नहीं हुं । 
४, रमैदुःख भोगने के लिए नहीं जन्मा ह--माहार, भय, मधून, काम मौर 
परिग्रह्‌ के तनाव से ग्रस्त रहने के लिए नहीं जन्मा हूं । 
* मेरा उदेश्य है--स्वभाव की सतत स्मृति, सतत दर्शन गौर विभावका 
, रेचन। 
६. दुःख-चक्र-- 
# रागदेष 
# अतप्ति-लोभ 
® सदत्त-मायामृपा 
# पहुले, पीद्धे भौर प्रयोग-काल में चिता 
# पतेया तनाव । । 
७. चेतन मनके स्तर पर जीने वाला आस्तिक कँसे ? 
८. आस्तिक भौर धामिक होने के लिए अव्चेतन के स्तर पर जाना होगा ॥ 
९ अवचेतन के सुख का पता लग जाने पर जीवनका आधार ही वदल 
भाएगा । सभ्यता ओर संस्कृति का आधार ही बदल जाएगा । 


[१ 
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नींव : ध्वज ४ 

हमारी दृष्टि केभी ऊपर जाती है भौर कृभी नीचे, कभी पततो प्र जाती 
ओर कभी जड पर, कभी ष्वजपर जातीरहै मौर कभी नीव पर्‌।-जकैः 
सुन्दरता कौ वातत होती है था कोई सूचना प्राप्त करनी होती है तव ध्यृन उप 
माध्यम वनता है । मकान पर ध्वज लहरात्ता है, पता लग जातां है कि यह्‌ क्रि 
है ? ध्वज सुन्दर भी लगता है । किन्तु जव तीन मेजिले मकान को सोत भवि 
वनाना होता है तव दृष्टि ध्वज की ओर नहीं जाती, वह्‌ नीव कौ देखती है। 
नीवि मन्त हैया नही? वह्‌ सात मंजिलोंके भारको स्ेतंनेमें सेक्षमदैः 
नहीं ? यदि नीव मजबूत है तो उस पर क्रितनी ही मजित खड़ी की जा कती 
उस समय ध्वज नहीं देखा जाता गौर यदि कोई सुन्दर ध्वज के आधार परमि 
चढ़ाना चहे तो वह्‌ निरा मूखं होगा! 

प्रत्येक दृष्टि का मपना उपयोग है, अपना मूल्य है। ध्वज का अपता भूत्य 
ओर नीवि का अपना मूत्यहै) 

व्यवित्ि जीवन का निर्माण करता चाहता दै । इसके लिए उते माधार, 
दृष्टिपात करना होगा । यदि जीवन की नीव सुदृढ है तो उस पर मनेक मि 
खडी की जा सकती ह । जौ व्यक्ति अपने ऊीवन की नीव को देखे बिना रमा 
प्रारम्भ कर देता ह, वहु पछताता हं । निर्माण कभी पुरा हो नदीं सकता } 


समाधिके पांच आधार 


जीवन की समस्याओं भौ र दुःखों से निषरने.के लिए समाधि बहुत ज्यौ ह 
किन्तु समाधि तव घटित होती हं जव मूल आधार सुदृढ होता हं । समाधिकेषुः 


आधारक्यारह? 
समाधि का पहला आधार है--आत्मा की भमरता। जो व्यक्तिः 
आपको इस शरीर की निष्पत्तिमातच मानता ह--मे रा अस्तित्व, मेरा चतन्य 


~~~ 


समाधिकेमूलसूव्र ११७ 


एरीर से निष्मन्न ह--यदह मानता है, वह कभी समाधि को उपलब्ध नहीं हो 
सकता । जो रैसा नहीं मानता, वह समाधि को प्राप्त हो सक्ता हं । जौ व्यक्ति 
रेपा मानताह कि दिम्ब मौर शृुक्राणुके योगसे ्मैपेदाहो गया। यही मेरे 
भस्तित्व का मूल कारण हं! कुष कोमोसोम मिते, गणसूव्र मिते ओर मेरा 


` भ्रस्तित्व प्रकट हौ मया, ठेसा मानने वाला व्यक्ति कभी समाधि को उपलब्ध नहीं 


क क + र 


हो सकता" एस मात्यत्ता का माघार केवल वतमान का जीवन हू । जि त्तका आधार 
वर्तमान का जीवन होता ह, उसके लिए गहरी समाधि की जरूरत नहीं होती । 
यह्‌ समाधि तक जा नहीं पाता । 

जिस व्यक्ति ने यह्‌ साक्लात्‌ अनुभव कर तिया कि उसका भस्तित्व केवल 
वतमान के णरीर या जीवन का मस्तित्व नहीं है, उसके अस्तित्व की जडं इतने 
गहरेमें है किवे दृश्य नहीं ह! जिसने मात्मा के अमरत्व का मनुभव कर 
तिया, वह्‌ व्यक्ति समाधि के प्रथम सोपान का आरोहण करलेता्ह। मैइस 


` शरीर की निष्पत्ति नहीं हुं, "मात्मा ममर है--इस भस्था का निर्माण समाधि 
; का पहला सूत्र हे । जिस व्यक्ति को आत्मा की व्रैकालिकता भीर च्निकालावाधित 


सत्यका अनुभव हो जाता हं, जो यह्‌ साक्षात्‌ देख लेता हँ कि उसका अस्तित्व 


: भतीत मे धा, दततेमान भें हँ सौर भविष्य मे होगा, उसके मनम जिज्ञासा फा एक 
: भरर प्रस्फुटित होता ह कि मेरा स्वभाव क्या हं? जिसका अस्तित्व फेदल 


यतमान से संबद्ध ह, जो त्रैकालिक नहीं है, वहां स्वभाव का प्रन नहीं उठता । 
सका कोद स्थिर स्वभाव नहीं होता । उसका स्वभाव होता हं पर सतही । 

भारत के प्राचीन रवज्ञानिकों ने स्वभाव का वर्गकिरण करते हुए कहा ह- 
क्रोध आदमी का - स्वभाव ह । लालच मौर उत्तेजना आदमी का स्वभाव ह। 


मनि्िकं खिन्नता मादमी का स्वभाव हं। जिस व्यक्ति मे पित्त की प्रधानता होती ` 


ह, वह क्रोधी होता ह । जिस व्यक्तिमें कफकी प्रधानता होती ह, वह्‌ लालची 
हता हे नौर जिस व्यक्ति गे वायु कौ प्रधानता होती ह, , उसमें अवसाद होता है, 
मानसिकं घिन्नता होती ह । वह्‌ दातूनी मौर प्रवाहपाती होता ह । 

यह्‌ वर्गकिरण रीर के गुण-धर्मो के याधार पर किया गया हं । वात, पित्त 
भौर कफके आधार पर मनुष्य के स्वभाव का निर्माण होता! चेतनाको 
वतमाने की सीमा में स्वीकार करने वासे व्यक्ति के मन में इससे अगि स्वभावकी 


फोई भी जिज्ञासा नहीं होती, उसका सिद्धान्त भी नहीं होता मौर अपेता भी नहीं. 


होती ! बिन्तु हमारा अस्तित्व जव ग्रकालिक होता ह तो स्वभाव षत वतंमान 
शरीरकी सीमामें वंघता नही, केवल वात, पित्त जीर फफ षी सीमा में नही 
बधता। यह्‌ एक सचार्हहै कि छेयर परीर में होने यवि दोपो के नाधार पर 
स्वभाव की व्याच्या नहीं एी सा घकती । उसकी स्याल्या के लिए नौर गहरे 
उवरना नावश्यक हे। इस गहरा मे समाधि के दूसरेआधघार की प्राप्ति हरी ६1 





११८ यप्पाणं सरणं गच्छामि 


समाधि का दूसरा आधार-मूत्र ह--आनन्द मेरा स्वभाव है । वह्‌ आनन्द 


सहज भौर वस्तुनि रपेक्च हू 1 वह आनन्द जिसके लिए पदार्थ अपेत नहीं दह्‌, 


आनन्द जिसके लिए मान-सम्मान अपेक्षित नहीं । वह भनन्द जिसके तिएु पगा. 
प्रतिष्ठा सपेक्षित नहीं । वहं आनन्द जो सहज ह, अकृत्रिम ह । वह असीम सानंद 
` मेरा स्वभावह। दुःख मेरा स्वभाव नहीं ह, मानन्द मेरा स्वभाव ह । परमि. 
हीनता मेरा स्वभाव नही ह, शक्ति-संपननता मेरा स्वभाव ह। जज्ञान मेर 
स्वभाव नहीं हं, ज्ञान मेरा स्वभाव ह ! आनन्द, शवित गौर चेतना या ज्ञान 
मेरा स्वभाव ह । दुःख, अशक्ति ओर अज्ञान मेरा स्वभाव नहीह। भ दुःखक्त, 
दुवंलता का ओर भज्ञान काया अंधकार का मनुभव करता हूं--यह मेरा मपा 
भाव नहीं है, आरोपित या थोपा हुञा भाव रह) 
जज्ञान आरोपित हं, स्वभाव नहीं ह! व्यक्ति जैसे-जैसे आसमान मो 
उपलब्ध होता ह, मपने भस्तित्वके प्रति पूणे जागरूक हौ जाता हँ, उसे इस एचाई 


कास्पष्टे भानटहोजाताहकिभज्ञान मेरा घमं नहीं हं, आरोपित धमं ह । ब. 


तक व्यक्ति सचाई को नहीं जानता तव तके उसका दर्शन मिथ्या होता हं । जव 
सचार्ई को जान जाता है तवे उसका दशेन सम्यक्‌ होने लग जाता है । वह्‌ सम्पर्‌ 


दर्शन वन जाता हँ । इसमे यथार्थं दशन होता हं । मिथ्यादशंन में होता. कुट 


जीर जाना कुछ गौर दही जाता ह । 1 
एक वैज्ञानिक था! उसका नौकर मनपट्‌ था । वैजानिक अन्तरिक्षके गर, 
नक्षत्रौ ओर ताकी खोज करता था। वह॒ कभी-कभी रात भर तारो 
दुरवीक्षण यंत्र से देखता रहता । उनका अध्ययन करता । नौकर भी कभीका 
रात भर वैठा रहता । एक दिन वैज्ञानिक तारों के अध्ययने मे वहुत व्यस्त या 
अचानक एक तारा टूटा । नौकर ने देख लिया । वह्‌ उषछठला मौर जौर्‌ ते चत्ता 
उठा--मेरा स्वामी कितना अचूक निश्ानेवाज है कि तारे को भी टूटना पडा 


अज्ञान या मिथ्यादर्शन के कारण होता कुछ ह भौर मादमी पकड्ता ¶६, 


ओर, जानता कु मौर दहं 1 

जव तक दृष्टि सम्यग्‌ नहीं होती समाधि की वात व्यर्थ है । समाधि भ 
ज्ञान, शवित, प्राणवत्ता गौर आनन्द का होना अनिवायं है । सम्यग्‌-दशंन हन १ 
इस सचाई का अनुभव हो जाता है कि सत्य मौर आनन्द मेरा स्वभाव है ता 
जीर ज्ञान मेरा स्वभाव है । उस स्थिति में ध्रात्तियां गौर दुःख टूटने शुरू हो ज 
ह ओर असरमाधि के सारे तततव हटने लग जाते हैँ ! समाधि का बाधारद्द वनता 
जाता ईै। ५.५ 
समाधि का तीसरा आधार है-मात्मा की स्वतन्त्रता । इस भवत्या 
व्यवरिति मानने गता है किरम परिस्थिति से संचालित यवर नहीं हं। मेरा मपा 
स्वततन्व्र॒ अस्तित्व है!" मेरा अपना स्वतन्त्र कततुत्व है! जव व्यव्तिकाो मपी 


(+ ~ 


समाधिके मूल सूत्र ११६ 


स्वतंत्रता का बोध होता है गौर म परिस्थितिका दासनदीं हु इसका स्पष्ट 
भान टो जाता है तव उसमें हजार गुना साहस जाग जाता है । उसकी कर्म॑जा- 
शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि वह्‌ असंभव कायं करने के लिए भी तयार 


¦ हो जाता है। जव तक्र अपनी स्वतव्रता का वोध नहीं होता तव तक मन की दु्वलता, 


1 


मन का भय नष्ट नहीं होता । वह्‌ सदा उरा-उरा रहता है भौर तक्ष्य की मोर 
कदम वढ़ा नहीं सकता । वह्‌ समाधि की दिशा मे कभी प्रस्थान नहीं कर सकता । 
यदि प्रस्थान कर भी लेता है तो आगे नहीं वदृ सकता । 
ढाई हजार वपं पुवं की एक एतिहासिक घटना है । कोल जातिके लोर्गोने 
त्रियो पर आक्रमण करना चाहा । परस्पर संघपं चल रहा था । कोल जाति के 
गग एकत्रित हुए । सेना वनाई । आगे प्रस्थान करदिया। भागेजारहैये, पर 
नोँमे क्षत्रियो का भय सतारहाथा। क्षत्रियो के प्रहार उन्हँ याद आनेलगे। 
न कमजोर हो गया । शरीर भी भय से कंपने लगा । प्रथम पंक्ति मे चलने वाते 
निकौंने सोचा--हम व्यर्थं ही मरे जाएंगे । वे पीले चिसक गए । सी प्रकार 
री सेना पीले विसकने लगी । वह्‌ अपने गांव आ पहुंची । न संग्राम प्रारम्भ्‌ 
भाथाभौरनक्षत्ियों के प्रहारी प्रारंभ हए ये। उससे पूवं ही वे कमजोर 
ए भौर घर आ पहुंचे । 
` जव तक आत्मा के भमरत्व का वोध नहीं होता, मपने स्वतंत्र कततुत्व का वोघ 
दीं होता, अपने अस्तित्व सौर चैतन्य का वोध नहीं होता तव तक वह समाधि की 
{णा में प्रस्यान करे लेने पर भी संकल्प-विकल्प के जाल में फंसकर पीये खिप्तक 
ता है। समाधि की दिशा निविकल्प चेतना की दिशादहै। समाधि कौ दिशा सारे 
प्प गौर सत्प को समाप्त करने की दिशा है । वहां पहुंचने पर सारे संकल्प 
र विकल्प समाप्त, मन को भटकाने वाली सारी प्रेरणाएुं समाप्त, सारी बाधाए 
माप्त हो जाती हैं| 
निप व्यक्ति को सचाई का अववोध नहीं होता, वह समाधि कौ दिशामें 
स्थान करते ही यह्‌ सोचने लगता है-मै अगि क्थोंजाऊं? मेही मागे क्यों 
दू? मै आंखें बन्द करध्यानमें क्यो वद्‌ ? आंठें देखने के चिए ह । उन्दं बन्द 
खने का प्रयोजन ही क्या है ? कान सुनने के लिए ह, जीभ रसास्वादन के लिए 
¦ 1 फिर कानों का संयम भौर जीभ का संयम क्यो करू ? इस प्रकार वह व्यक्ति 
पने मागं से चिसकते-षिसकते मूल स्थान पर आ जाता है। इसलिए यह 
गगिवायं है कि समाधिकी साधना करने वाले प्रत्येक साधक में अपने मस्तित्व 
#ीर कतत. त्व के प्रति आस्या हो, उसका भान हो । जिसमें यह आस्था नहीं होती 
भसको इन सचाद्यों का वोध नहीं होता, जिसको आत्मा की अमरता मौर 
तन्वता भेन भान नहीं होता, जिसे चेतना की क्रालिक्रता का ज्ञान नहीं होता, 
१ समाधि कौ दिशा में प्रयाण नहीं कर सकता भौर यदि करता है तो वह्‌ णीघ्र 
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ही चिस कर समाधि के दलदल मे फं जाता है, वहां से फिर निरह न 
पाता। 

` समाधि का चौया याघार हैमे दुःख भोगने ऊे लिए नहीं जनप ह) १ 
चहुत ही महेतत्वधुणं सूज है 1 जिस व्यक्ति को यह्‌ ज्ञाद हो जाता ह कि उपरे भीः 
असीम आनन्द है, वह व्यक्ति दुःख क्यो भोगेमा ? कैसे भोगेणा ? भिसो सके 
मसीम आनन्द का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति दुःख भोग सकता है । जौ ग्द 
मानता दैक्रि जैसी परिस्यितिहोती है, वा ही उसे भुगतना पडता है। फ 
कटिनाई आत्ती है तो उसे दुःख भूगतना पद्रेया, उसद्यन याती है तो उत्तम 
पड़ेगा ओौर समस्या आती है तो उसे भोगना पड़ेगा । किन्तु जिसे यह प्रतार 
उसके भीतर अनन्त आनन्द का महासागर हिलोरे से रहा ह, उसमे नयी भेह 
जागती है ओर उसमें इस आस्था का निर्माण होता है कि र्मदुःख भोगनेकेति 
नहीं जन्मा हं । जिस यन्नान के कारणर्य दुःख भरोग रहा हं, उस अज्ञान को} 
भिरा दंगा गौर मानन्द के महासागर में गोत्ते लगाऊंगा । वह्‌ कभी दुःखी कही 
सषा । | । 


सआश्षा ¦ निराक्षा 


जीवने के दो पक्त ह--एक है जाश्ा का पक्ष गौर दुसराहै निराणाकापष। 
एफ है उल्वास मौर हषे का पक्ष गौर दूखरा है चिन्ता मौर विषाद का प्षए 
ह जभय का पक्ष गौर दूसरा भय का पक्ष । मनुष्य का स्वभावही रकिः 
शुक्लपक्ष की जोर ध्यान कम देता है, खदा कृष्णपक्ष को ही .देखता रहता 
मनुष्य की चेतना कानिर्माण ही कु एेसा हुमा है कि वह सदा कमी कौगे 
देखता है । वह्‌ चिन्ता, निराशा गौर भय को जल्दी पकड्ता है । भानन्द बार 
मौर भभय को वह्‌ जल्दी पकड़ नहीं पाता 1 


वीभारी सीने तक ॐ 


अमेरिका कै भरूतपूवं कृषिमंत्री एन्ठरसन ने लिखा है-मे -इव्कीस च ५१ 
था। वीमार हौ गया। टी० वी० की भयंकर वीमारी । डोक्टसो ने मनि 
घोषित कर दिया ! अस्पताल मे एक रुढा आदमी रहता था । वह्‌ भर पास भाक 
बोला--वेटे ! मभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है । एक मह्वपुणं बातत कहु 
चाहतः हं । देवो, यदि तुम्हारी वीमारी सीने तक ही सीमिव रही तो द को 
खतरा नहीं है गौर यदि यह मस्तिष्क तक पुव गई तो फिर जी नरह समो. 
ध्यान रखना, सीने की दीमारी मस्तिष्क तक न पटंच जाए 1 इस बातने 
बहुत भ्रभावित "किया ओौर उसी क्षणसेर्मे इस प्रयल् मे लय गया कि ५ 
वीमारी मस्तिष्कं तक न पहुचे ॥ मैने चिन्ता छो दी । प्रसन्नता जीने सगा 
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# -कुट ही दिनों में रम स्वस्य हो गया | ोश्टरो को वहत विस्मय हुमा ।' 

डक्टरो ने टी० वी° की दिणा में अनेक प्रयोग जरिए रह! उन्होने लिखा है-- 
जो सेगी अपनी टीण् व्री की वीमारी को सीने तक ही रखता ह, वहु खतरनाक 
ध्थितिमेंजाकरभी जी लेता ह । वह्‌ मरते-मरते वच जाता! जो रोगी उस 
पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिनकी वीमारी मस्तिष्कं तक पहुंच जाती ह, वे 
चित्ताय से ग्रस्त होकर, बीमारी से नही, उस चिन्तासे शीघ्रही मर जाति ह। 
गीमारी को मस्तिष्क तक पहुंचाने का अथं है--चिन्ताभों से मस्तिष्क कोभर 
देना, निरंतर उसकी चिन्ता से ग्रस्त रहना ।. 


आनन्द के क्षण 


प्रन एक रहता है कि.ग्यवित सदा उज्ज्वल पक्ष का चिन्तन करे, प्रकषण 
का अनुभव करे । वह्‌ अन्धकार में न भटके । वह्‌ सदा न सूत्रों को याद रवे-- 
र्भैदुख भोगनेके लिए नहीं जन्माहं । म रोभ की शय्या पर तपते रहने के लिए 
नहीं जन्मा हूं ।' जो व्यवित इन सूत्रों को साक्षात्‌ जीने लगता ह वह कभी विपाद 
से नहीं भरता, वह कभी दुःखी जीवन नहीं जीता । जो विपाद भौर दुःखकेक्षण 
भते; वे वीत जाते है, व्यविति को प्रभावित नहीं कर पाते । वह्‌ व्यवित जैमे सुख 
के क्षणो में प्रसन्न गौर आनन्दित रहता था, वैते ही भयेकर दुःखके क्षणोमेभी 
असन्न भौर आनन्दित रह जाता हँ । वह सभी कठिन समस्याओं, वाधामों भौर 
दषोको लेमे सक्षमदहो जाता । बह दुःखों से तप्त नहीं होता, टूटता 
नहीं । । 
मृगचर्या (व 
जेन मुनियों की एक श्रेणी है--जिनदन्त्प । जो मुनि जिनकल्प की साधना 
स्वीकार करते ह, उन्हँ अत्यन्त कठोर आचार का पालन करना पड़ता ह । 
मृगापुम्र राजकुमार धां । वह्‌ मुनि वनना चाहता था । उसने माता-पिता से आज्ञा 
मांगी । मातापिता ने उसे प्रत्रजित होने से रोका। दोनों के वीच सेवा संवाद 
चला । तकं-वितकं हुए 1 माता पिता चाहते ये कि वच्चा हायसे न निक्रल जाए। 
्रबरजित होने का अर्थं हं -संसारसे विमूख हो जाना । माता-पिता एसा नहीं 
शाहते पे । उन्होने पुव्र से कहा -- वत्स ! मुनिचर्या वहुत कठोर होती ह । मुनि 
नने के चाद चिकित्सा नहीं करानी ह । तुम्है जीवन भर नि्चिनिस्य रहना 
होमा । कितना कठोर कम॑ हं । शरीर रोगोकाआलय। चिकित्सा के अमावमें 
शरीर काश्या नहीं हो जाएगा ? फितने कष्ट सहने होगे । सोचो ! राजकुमारने 
कृष्टा- यह टीक हं । जंगल का एक. हिरण वीमारहो जाता तो उसको 
चिकित्सा कौन करता है ? कौन उसे दवाई देता ह ? कौन उसकौ परिचर्या फरता 
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1 


हं ? जव वह्‌ भस्वस्य होता ह तव छह में बैठ नात्ता हँ भौर स्वस्य होते ही घा 
पीने के लिए चल देता हं । म भी इत मूगचर्या मे रहुंमा । मृस्े कोई परवाह त 
ह 

दवा लेना विवशता 


जिस व्यक्तिमें इस आस्थाका निर्माण हो जाताहै, वह रोगौरे यंक 
आक्रमणों से वच जातादहै। भीतर की शक्तियों के साथ-जिसका संपकं हो जहा 
है, वह्‌ चिकित्सा के लिए इतना व्यग्र नहीं होता । दवा लेना मनुष्य की दुदंसता १, 
विवशता है । जिसमे मास्था का पूरा निर्माण नहीं होता चह अधिक दवा तेता है। 
एसे लोगभी दहै जो इतनी दवा लेते हँ कि उनके शरीर का मणु-अणु गौपधिमय 
वन जातादहै। पता नहीं वे कंसे जीतेर्है? शरीरमेंकितनातिप जमाह जत 
है। विष विष की मांग करता रहता है । आदमी जहर से भरा हुभा जहरपीता 
ष्ला जाता है । ५ ॥ 

अभी-अभी एूलकुमारी सेषिया अमेरिका की यावा कर लौटी ह । उन 
वत्ताया--अमेरिका मे “साइन्स क्रिश्चियन सोसायटी" है । उसके पचासों च ई 
, भौर हजासें सदस्य 1 उस्न सोसायटी का एक नियम है कि कोई भी सदस्य दबा 
“ नहीं ले सकता । चाहे बुखार हो या जुकाम, चाहे टी० वी० हौ या हाटं टृबत, बै 


: “4, हाच दूटं मया हो या पांव--वह्‌ दवा नहीं ले सकता, इलाज नहीं करा सकता। 


* वह्‌ फिसी भी प्रकार की विक्रित्सा नहीं करा सकता । एूलवाई ने उस सोरापरी 
के सदस्य ते पूषछठा--आप लोग वीमार तो होते ही होगे । फिर भाप अपनी बीमारी 
कंसे मिटाते हु? उमर सदस्य ने कहा--0०0 15 1०४९'--पेरमात्मा इतेना उदार 
ओर शतितशाली है कि वह करुणा की वर्षा करता है भौर हमारी सारी वीमारिं 
मिट जाती ह! हम रोगी में एक रेसी आस्या जगाते है, ईश्वर के प्रति इतनी सघनं 
आस्था का निर्माण करते ह कि उसकी बीमारियां समाप्त हो जती हँ) 


फथ हीलिग 

वर्तमान में एक विकित्सा-पद्धति प्रचलित है ! उसका नाम है- फेय हीतिग) 
सका अथं है--आस्था के दारा रोग-चिकित्सा । आस्था के आधार पर हने षते 
लाभो का विवरण हमारे ग्रो मे भरा पड़ा है । प्रशन दै मास्या घनीभूत कंपे हो! 
हमास भपने अन्तर्‌ के साय संपकं कैसे हो ? जव तक अपने अस्तित्व के जान्तफकि 
स्रोतों के साथ संपकं स्थापित नदीं होत्ता तव तक हमे बाहेर के भरोपे पर जीना 
पड़ता है मौर बाहरी साधनों का सहारा लेना पड़ता है । जच ठमारी दृष्टि मदसती 
है, बह बाहर से मुडकर भीतर मे जाती है त्तम भान्तरिकं स्रोतों के साय सपक 
स्थापित होता है गीर व्यक्ति पूरे मस्तित्व कै साय जीने लग जाता ६। 
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जव व्यक्ति में इस आस्था का निर्माणहो जातादहैकिर्म दुःख भौगने के लिए 
नहीं जन्मा हं तव वह दुःख के महासागर को तैरने मे सफल हो जाता भौर वह्‌ 
उतेपारकरजातादहै। ` 


अनासर्व्तयोग 


दुःख कौ घटनाएं धटती है, उन्हें कोई नहीं योक सकता । भरुकप भाता है, 
तूफान भाता है, समुद्री ववंडरे आता है--इन्दँ कोई नहीं सोक सकता । उल्कापात 
होता है, उसे कोई नहीं रोक सकता । वीमारियां ओर प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं 
घटित होती है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता 1 किन्तु मनुष्य एक काम कर सकता 
है। वह्‌ इन भवश्यंभावी प्रकोपो से होने वाले दुःखद संत्रेदनों से अपने भापको वचा 
सकता है । ये घटनाएं जो मन भौर मस्तिष्क को वोक्लिल बना देती हैँ भौर जीते- 
जी मरने कौ स्थितिमें ला देती द, इनसे वचा जा सकता है । घटना घटित होगी, 
परन्तु व्यक्ति इनके साथ नहीं जुडेगा । वह्‌ जुडेगा तौ इतना दी कि घटना घटी दै 
भौर उसका ज्ञान है । इससे अधिक घटना के साथ कोई संपकं नहीं होमा । घटना 
चेतन मन तक पहुंचेगी । वहु अवचेतन मन को स्पर्शं भी नहीं कर पाएगी । चेतन 
मन पर धटना का प्रतिविम्व पड्गा, अवचेतन मन पर नदीं । वहां उसकी प्रतिक्छ्यि 
भी नहीं होगी । समाधि का चौथा सूव्र-र्मैदुख भोगनेके लिए नहीं जन्माहं 
बहुत ही महत्त्वपूर्णं है 1 इससे दुःख संवेदन समाप्त हो जाते दँ । संबंधो, संपर्का 
मौर पदार्थो से होने बाले सारे दुःख अपने आप मिट जाते ह । यही है - मनासक्त- 
योग । अनासक्ति का अथं है--पदा्थं के साथ जुड़ी हुई चेतना का छूट जाना, 
उसके घनत्व का तनूकरण हो जाना, पदाथं के साथ चेतना का संपकं कम ह 
जाना। जव यह्‌ होता है तव समूचे जीवन में चेतना व्याप्तहो जातीरै भौर 
भक्ति की छाया दूरहौ जाती है। 

समाधि का पांचवा आधार है--अपने स्वभाव के जागरण के लिए उपायों 
का अवलम्बन । । 

हमने सारे तथ्य जान लिये । क्रन्तु त्यों को जान लेने मात्रसे कुछ नहीं 
होता । जव हमने स्वभाव को जगाने का प्रयत्नं नहीं किया, उपायों का अवलम्बन 
नष लिया तो स्वभाव का जागरण नहीं होगा । हमारे म अनन्त भानन्द दै, पर 
बहु सोया पड़ा है । हमारे भीतर अनन्त शक्ति है, पर वह भी सृपुप्त दै । टमारी 
अनन्त बेतना है, पर वह भी ढंकी हई है । आनन्द, शक्ति ओर चेतना टंकी पदी 
है । सन भावरण है । इन सवका होना न होना समान है । आवृत भानन्द, शक्ति 
भौर चेतना काक्या उपयोग हो सकता दै? पंखा तंयारदै। सुन्दर है। सारी 
सामग्री है । पर बिजली नहीं है । इस स्थिति गे पते का कोई उपयोग नहीं हो 
सकता । उसका होना न होना बरावर है ! पंखा तव चलेगा जव विजली का प्रवाह 


~ = भ 
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इसके साय जुडेगा । एग है पर यह्‌ तदय फाम आएगी जव प्राण-शम्ति का प्रवाह 
इसके साय जुड़ेगा । भानन्द है पर वह्‌ कार्यकर तव वनेगा जव चैतम्यका परवाह 
इसके साथ जुडेगा । शक्ति के साय प्राण का प्रवाह जुड़े भौर आनन्दके शषोतो रे 
साथ चंतन्य का प्रवाह जुड़ इसके लिए श्वास परेषा, शरीर-प्रक्षा गौर च॑तन्येता 
काउपाय काममंलेनाहोतारह। 


शरीर-प्रक्षा से चेतना का साक्षात्कार 


शरीर-ग्र्षा की वात सुनकर आपको कुछ अटपटा-सा लगता था । भए पे 
-ध्यान सीखने भौर हमे सिखाया जा रहा ह शरीर को देखना 1 ललाट मौर भौहं 
को देखो, आंख मौर कान को देखो । यह्‌ सव एक कांच मेँ देवा जा सक्ता ६। 
यह कायं घर पर भी सम्पन्न हो सकता ह, फिर इन शिविरों का प्रयोजन दही क्या 
है? दपंणमेंशरीर को देखने वाले चमडी को देखते है, रंग-रूप को देखते 
-मछत्ति को देखते हँ । वस, इतना ही देख `पाते हँ । क्या कभी आपने चमक 
भीतरक्या है, देखा ह ? क्या प्राण के प्रवाह से होने वाले प्रकपनों भौर स्पन्दो 
को पकड़ा है ? नही, इन्दे जानने का कौन भ्रयत्न करे ? प्राण के.स्पन्दनौ के नीवि 


<. ` -जो चेतना की सक्रियता है, चेतना का प्रवाह है, आदमी कभी उस भोर्‌ ध्यात 


द देता। हमारे शरीर का एक छोटा हिस्सा भी, आंलपिन टिके उतना हसता 

, प्राणसे वाली नहीं है ओौर जिस क्षण वह्‌ प्राणशुन्य होता है वहु भवयव 
निर्जीव हो जाता ह! शरीररक्षा इसलिए नहीं की जाती कि रंग-रूप फो देषा 
जाए, पर इसलिए की जाती ह कि इस मांस ओर चमडी के पुतते के भीतर मौ 
प्राण ओौर चेतना का प्रवाह ह, उससे संपकं स्थापित हो । उसका साक्षात्‌ बनू 
करने का एक उपाय है--शरीर्रेक्षा 1 यह्‌ समाधि तक पंच फा उपाय ह। 
हम इस उपाय का.जालम्बनलते। 


तनाव 
आदमी हौ नहीं, पणु भी तनाव से भरा रहता ह । बड़ तनाव माठ है । ल 
-चार तनाव व्यापक ह--आहार का तनाव, भय का तनाव, काम (मेषून) का 
-तनाव भौर परिग्रह का तनाव 1 संद्ान्तिक भाषा में इन्द आहारसंज्ञा, भयत, 
मैथुनसंज्ञा भर परिग्रहसंना कहा जाता हं । ये चार व्यापक तनाव ह मेत 
प्राणियों मे पाए जाति र ये गहरे तनाव है। 


तनाव का तारतम्य 


पशमे भी ये तनाव पाए जाते रह 1 उनमें परि्रह्‌ का तनाव सवसे कम ज 
है । पशु संचय नहीं करता मौर यदि करता है तो बर्हत थोद्धा.। सारे पु संव 


। 
॥ 


॥ 
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वही करते, कुेक ही करते ह । चिटियां भौर मधुमक्खियां संचय करती ह, पर 
थोडा । शेष बहुत सारे पशु-पक्षी अपरिग्रही होते है, असंग्रह होते दँ । गाय, भैस के 
सामने चारा डाला। जित्तनाखानाथा खा लिया, संचय नहीं! करीं ्रामान्तर 
जानाहैतो घास साथनले जाने की चिन्ता नहीं। यह्‌ है--असंग्रहुवृत्ति । उससे 
अधिक तनाव होता है मैयुन का। उससे अधिक तनाव होता भय काञौर 
सबसे भधिक तनाव होता है भोजन का। यह्‌ पशु में होने वाले तनावों का तारतम्य 
है। ` 

मनुष्य मेँ सवसे कम तनाव होता है भय का! उससे अधिक तनाव होता 
भोजन का! उससे अधिक तनाव होता है परिग्रह्‌ का, संचय का भौर सवसे ज्यादा 
तनव होता है कामवासना का, मैथुन का । 

पशु मे सवसे ज्यादा तनाव होता ईै--भोजन का ओौर मनुष्य मे सवते ज्यादा 
तनाव होता है--कामवासना का । 

जव तक मनुप्यमें काम का तनाव नहीं मिटता तव तक समाधिकी वात 
घटित नहीं होती । क्रोध, भय आदि का तनाव होता है मौर दो-चार-दस टो मे 
मिट जाता है, उपशान्त हौ जाता है परंतु कामवासना का तनाव, जाने-मनजाने, 


भौबीस घंटा भी रह्‌ जाता है 1 यह सवसे भयंकर तनाव है । इस एक तनाव फे 


कारण भौर अनेक तनाव घटित होते है । आर्यरक्षित ने प्रज्ञापना सूत्र में हसफा 
मनोञानिक विष्लेषण प्रस्तुत किया है । 


समाधिहै भीतर 


समाधि तक पहुंचने के सारे आलम्बन हमारे. भीतर है । वाहरसे कु भी 
नहीं लेना है। भं जो बाहरसे लेने की वात कह रहा हु, वह सपक्ष है । हमें सवका 
रेचन करना रै । शरीरणशास्त्रियो, आयुर्वेद के आचार्यो मौर मनौवैज्ञानिकों ने 
मनुष्य के स्वभाव का जो वर्णन किया है वह मौलिक स्वभाव नहीं है ! बह भजित 
स्वभाव है । उसका रेचन करना होगा । शरीर की सीमा में पनपने वाले स्वभाव 
मूस स्वभाव नहीं हँ । उनका रेचन करना होगा । उनका रेचन होने पर ही मूत 
स्वभाव के साय संपकं स्यापित होगा । उस 'संपकं' की स्थापना के लिए शुरक' भी 
भाव्यक है । ह्म ध्यान कौ अवस्या मे जाएं मौर पूरक कर । पूरक करते समय 
यह्‌ संकत्प करर "वित्र भौर वीतराग आत्मा जिसका आनन्द अवाधित है,. 
शक्ति पूं जागृत है, शक्ति के खरोत उद्घाटित है, जिसकी चेतना अनावृत टो चूक 
ह, चित्त को निर्मल करने वाली उस महाशक्ति को भ श्वास के साय भीतरलेजा 
रहा ह मौर चेतना के कण-कण मे उसे व्याप्त कर रहा हं" इस संकल्प के सायः 


-पूरक कर । यह्‌ भी समाधि का सशक्त उपाय है । इसका अभ्यास पुष्ट होने पर यह्‌ 


अनुभव होगा कि नयौ चेतना, नयी शित ओर अजल आनन्द का प्रवाह प्रवाहित 
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हो र्हा है। 

हम रेचन ओर पूरक का अभ्यास भावना के साथ करे! हमा साद 
शक्तियां अनावृत होगी ओर समाधि का मामे प्रश्षस्त हौ जाएगा। 

समाधि के अनेक उपाय ह, सूत्र्हु। ने पांच मूलभूत सूतो की संक्षिप्त चर 
प्रस्तुत की है । इन पर्‌ चिन्तन-मनन हौ । इनका साक्षात्‌ प्रयोग हो, अनुभव हो। 
जिस क्षण ह्म भनुभवकी सीमामेप्रवेश करेगे तव इन्िय, मन मौरवुद्िकौ 
चेतना नीचे द्व जाएगी, अनुभवे की चेतना जाग जाएगी र समाधिकौषटना 

अपने अपि घटित हौ जाएगी । 


१३. प्रतिक्रिया से मवति म्रौरसमाधि 


* चक्युस्स रूवं गहणं वयंति, तं रागहेखं तु मणन्नमाह । 
तं दोसहेउं ममणृन्नमाहु, समो यजोतेसुस वीयरागो 1 
[उत्त रा०३२/२२] 
® चक्ुकाविपय रूपटहै। जो रूपरागकारहैतु होताहै उसे मनोज्ञ कटा 
जातादहै,जोद्वेषकादहितु है, उसे भमनोज्ञ कहा जाता दै! जो मनीज्ञ मौर 
अमनोज्ञ रूपों मे समान रहता है, वह्‌ वीतराग होता है । 
# श्वे सतित्ते य परिरगहे य, सत्तोवसत्तो न उवेद वु्टि। 
भवुषटिदोसेण दही , परस्स, लोमाविले भमाययई दत्तं ॥ 
* त्हाभिपृयस्स अदत्तहारिणो, सुवे मतित्तस्स परिग्गहेय । 
भायामुसं वडढृह लो भरोसा, तत्वावि दुक्डा न विमुच्चईसे ॥ 
® मोपस्स पच्छा य पुरत्यभ य, पञोयकाते य दुही दुरन्ते । 
एवं भदत्ताणि समाययन्तो, शनै भतित्तो दुहिभो मणिस्सो ॥ 
# इवाग्‌रततस्स नरस्स एवे, क्तो ६१ होज्ज कयाद {कचि ? 
तप्योवभोगे वि फिलेसदुक्यं, निश्वत्तई जस्स कएण वुक्छं ॥ 
[उत्तरा०३२/२६, ३०, ३१, ३२] 
® जोरूपमें जतृप्त होता है भौर उसके परिग्रहण में भासक््त-उपसक्त हौता 
है उपे संतुष्टि नहीं मिलती । वह भसंतुष्टि के दोष से दुःखी गौर लोभग्रस्त 
होकर दूसरों की रूपवान्‌ वस्तुएं चुय लेता है 1 
# वह तृष्णा से पराजित होकर चोरी करता है ओर रूप-परिग्रह मं अतृप्त 
होता है 1 अतृप्त दोष के कारण उसके माया-मृपा की वृद्धि होती है 1 माया- 
मृपाका प्रयोग करने पर भी वह दुःख से मुक्त नहीं होता । 
® असत्य चोलने के पश्चात्‌, पहने मौर दोलते समय वह दुःखी होता है । उसका 
प्ंवसान भी दुःखमय होता है 1 इस प्रकार वह रूप में अतृप्त होकर चोरी 
करता हुआ दुःखी ओर आश्वयहीन हौ जाता है 
® स्पभेसनुरक्त पुरुप को उक्त कथनानुसार. कदाचित्‌ किचित्‌ सुख भी 
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कहां से होगा ? जिस उपभोग के लिए वह्‌ दुःख प्राप्तं करता है, उस उप- 
भोग मे भी क्लेश-दुःख [अतृप्ति का दुःख | वना रहता है । 

समाधि का आआदि-चिन्दु ह -संयम 1 

जीवन का सूत्र है सरसता। 

हम सरसता का जीवन जीए या संयम का जीवन जीए ? 

समता, निविवारतरा या संयम काक्षणही सुख काक्षण। 


` रस का वजंन'तहीं, दुःख चक्र का वर्जन 1 


तेरह 


दोहुराना ओरजीनादोहै 


समाधि का आदि-विन्दु ह संयम भौर जीवन का सूत्र है सरसता । जव समाधि 
फा प्रन माता ह तव एक विकल्प उठता ह कि संयमकारूखा जीवन जीएंया 
सरसता का जीवन जीए ? जव सनुष्य योनि चिली ह, स्वस्य शरीर, मस्तिष्क ओर 
स्वस्य इन्दं प्रप्त हँ तव सरस जीवन जीना सम्ञदारी की वातहै, ख्ाया 
मीरस जीवन जीना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती । नास्तिको का थह सूत्र भानन्द- 
दायी है-जीवन का स्वाद लेकर जीओ ! खूव खाओ-पीओ भौर मौज फरो। 
भास्तिक भी इस वात मे पीछे नहीं है । वे संयम की वात दोहराते है किन्तु संयम 
फा जीवन नहीं जीते । जहां केवल दोहुराना होता हं वहां जीवन का कोट अनुभव 
नहीं होता । जिञचे अपने जीवन का अनुभव हं वह दोहराएगा नहीं । दोह॒राएगा 
ददी जिरो अपना अनुभव नहीं ह । तोता दोहराता ह । जैसे रटाया वसे ही दोहरा 
दिया। न कुछ जोड़ा भौर न कुछ तोड़ा । टेपरिकाईर दोहुराता ह । उसमें जो 
भावाज भर दी, वसे ही वह्‌ पुनः दोहरा देगा । जिस व्यक्ति को अपना पोडा-सा 
भी अनुभव ह वह्‌.अनुभव करेगा, दोह राएगा नहीं । 


समाधिहै : चेतना की गहराई 


समाधिकी दो कठिनाइयां हँ } समाधि की चर्चा चेतनाके सूष्मस्तरपरकी 
ए पौ 1 वह्‌ चेतना की ेसी भूमिका ह जहां स्थूल दृष्टि या स्ूल जयत्‌ से संवध 
वहीं रहता । समाधि कौ चर्च चेतना की गहराई में जाकर हुई धी, किन्तु सभी 
भादमी चेतना के उस स्यूल स्तर पर जी रहे ह जिसका संवंध दत वाय जगत्‌ के 
पाप ओर विषयों के साय जुडा हुआ ह । दोनोंकेदो भिन्न स्तर 
पामेजस्य कंसे हो ? 


~ र ~ ए्नष्स , 
स 
1 
ष 
॥ # 
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सार संदभहीन नहीं 

समाधि की वात सुनने मे अच्छी लगती ह । मन की ससा, चित्त की समाधि, 
मानसिक शान्ति, चैतसिक शान्ति --ये सव इसके. फलित दँ! जी ससवाता हं 
समाधि का जीवन जीने के लिए, क्योकि इसमें सारे तनाव समाप्त हो जाति रै, 
अशान्ति समाप्त हो जाती हं । किन्तु जव व्यवित्त चेतन मन की भूमिका प्र होता 
ह तव उसका सम्पकं वाह्य जगत्‌ के साथ होता ह मौर उसकी इन्द्रियां बाह 
विषयों को ग्रहण करनेमे सक्रिय होती दहैँ। सामने रूप आता ह, रस ओरगध 
आता है, शब्द आतता हं । आदमी इनमें उलज्ञ जाता हँ भौर समाधि फी वात वहत 
पे रह्‌ जाती ह । तव उसे लगमे लगता हकि यहुसंसारही सारद] इमे 
जीवित रहना ही सरसत्ता हं । चेतन मन के स्तर पर शब्द, रूप, रस, गंध आदि 
की प्रिय अनूभति ही सार लगती हु । इसके अतिरिक्त सार कुठ भी नहीं लयता। 
मनुप्य चाहे भपने आन्तरिक भावों को छिपा कर कह दै--धमं गौर सत्य जीवन 
कासार ह, अहिसा ओर ब्रहयच्यं जीवन का सार रं " चेतन मन के स्तर परमो 


. . . ये वाते कटेगा तो यह स्पष्ट है कि यह्‌ उसकी भपनी अनुभूति नहीं होगी, उपार 
".. ली हई वात होगी । क्योकि उस व्यक्ति ने एेसा सुना है, विभिन्न धमे -ग्नयो मँ ष 
+; "» ८1 यह्‌ सार ज्ञानगत है, अनुभवगत नहीं है । उन व्यवितयों मौर शास्त्र के प्रति 


उसकी श्रद्धा है इसलिए वह इन वातों को दोहराता जाता है, किन्तु जे ही दह 
चेतन भमन कै स्तर पर एक पैर रखता है वह यहं कहने लगता रै--पंसा साररहै, 
पदार्थं सार है, खाना-पीना साररहै, शेप सारा असार) 


` करनी-कथनी एक क्यो नहीं ? 


लोग सोचते ह-- कथनी ओर करनी मे अन्तर क्यो होता है ? क्या दस अन्तर्‌ 
को पाया नहीं जा सकता ? अन्तर अवश्य ही होगा । कयकि आदमी दोहराता ह 
उस वबातको जो अवचेतन भनके स्तर पर या चेतनाकी गहरी परती कौ 
उद्घाटित कर कही गई थी मौर जीता है चेतन मनक स्तर पर 1 तव कयनी गीर 
करनी मे सामंजस्य कंसे होगा ? 

बहुत सारे लोग इस उलक्ञन म ह कि उनकी कयनी बौर करनी एक कवा 
नहीं है ? वे कते है वसा कर कयो नहीं पाते ? कथनी भौर करनी की दूरौ मिटनी 
चाहिए । राजनीति के लोग भौर सामाजिकः लोग भी कते दै कि कयनी सौर 
करनी की दरी मिटनी चाहिए 1 धमं के मंच से भी यही उद्धोप सुना जाता है। 
सारे साधु-संन्यासी भी यही कहते है, किन्तु यह प्रश्न कभी समाहित नदीं होता। 
आज यह प्रन जसा वसा ही हजार वषं पूवं था। दका समाधान नटा द 
सकता । जब तक हमारी सभ्यता, संस्कृति मौर जीवन का आधार स्यूत चेतना 
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 -रटेगी, चेतन मन की प्रवृत्तियांरेहगी तव तक यह्‌ प्रन कभी समाहित नही होगा। 
, इस प्रश्न को केवल . समाधि की भूमिका परर ही समाहित किया जा सक्ता है। 
` इमे हमारी सभ्यता, संस्कृति. ौर जीवन के आधार को ही वदलना होगा गौर 
एक नयी पीढ़ी का निर्माण करना होगा; जो केवल चेतन मनके स्तर परदहीन 
जीए किन्तु मवचेतन मन के स्तर पर भी जीना सीसे । जिस दिन परी सभ्यतामें 
मवचेतनं मनं के भाधार पर जीने की वात भा जाएगी, मादमी सूक्ष्म मन के स्तर 
-प्र जीने लग जाएगा, उस दिन कथनी-करनी की दूरी अपने आप मिट जाएगी । 


वीतराग : अवीतराग 


हमारे जीवन की दो अवस्थाएं ह- वीतराग वस्या गौर अवीतराग 
अवस्या ! जव तक आदमी वीतराग अवस्था मे जीता है, राग-देप की अवस्था 
मे जीता है, उसकी कथनी गीर करनी मेँ अन्तर होगा । भगवान्‌ महावीरने 
कहा -अवीतराग या छद्मस्य व्यनिति का यह्‌ एक लक्षण है कि उसकी कथनी मौर 
करनी भे भन्तर होगा । जो वीतराग होगा वह्‌ जसा कहेगा, व॑सा करेगा, जसा 
करेगा, वसा कटेगा । कोई अन्तर नहीं होगा । वीतराग होने का अथं है--चेतन की 
कषम भूमिका मँ प्रवेश पा जाना । यह्‌ मतीन्दरिय मन कौ भूमिकादै। 


अतीन्द्रिय चेतनाः: अनुभव चेतना 


मनोविज्ञान ने चेत्तन मन गौर मवचेतन मन की चर्चा की है, किन्तु भारतीय 
दाशंनिकों ने इनसे भी सूक्ष्म चेत्तना के स्तरों की चर्चाकीहै। अवचेतन मनसे 
- परे अतीन्द्रिय मन की भूमिका ह । जव व्यक्ति अतीद्धिय मन कौ भूमिकापर चला 
जाता है तव उसके सारे विरोधाभास मिट जातते 1 उसकी कथनी जौर करनी में 
समंजस्य स्थापित हो जात्ता है । अतीन्द्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति 
दोहरता नहीं, स्वयं सत्य को जीता है, अनुभव करता है । वह्‌ यह कभी नहीं 
करेगा कि अहिसा इसलिए अच्छी दै कि महावीर ने या वृद्ध ने उस्रकी गुण-गाधा 
गाय है, किन्तु वह्‌ अच्छी इसलिए है कि मेने स्वयं उसका साक्षात्‌ मनुभव क्रया 
है। वैसा व्यदित अपनी अनुभव कौ भापा में वोलेगा, उधार कौ भाषा में नहीं । 
किन्तु जव तकः व्यदित उस . अतीन्द्रिय चेतना के स्तर तक नहीं पहुंचता तव तक 
वह दूसरों कौ भापा कौ पुनरावृत्ति करत, < भौर उसे दोहरता जाता है1 दोहराने 
वाती चेतना कोई दूसरी है ओर करने वाली चेतना कोई दूरी है सौ फिर कंते 
आशाफीजा सकती है कि कथनी ओर करनीमें एक्तादही? ५ 


कृयनो-करनी की दूरी 
राजनीति के मंच परतो कथनी ओर करनी का सामजस्य 


= ^ "द 
२५५. = 
ष ५ 


ह. 
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` कुशल राजनीतिज्ञ वह दै जो प्रातः एक बात कहे, मध्या भे दूसरी वत्त हमै 


सायं तीसरी वात कह भौर फिर यह्‌ समज्ञा दे कि मैने जो सुवह्‌ कठा पाश्‌# 
सच था, मध्याह्न मे कहा था वह भी सच धा मौर सायं कहाया वह प्री 
गौर मव जो कु कहता हं वह्‌ भी सच है । इस स्थिति मे कथनी मौर कलीन 
एकत्ता का स्वर कैसे प्रतिफलित होगा ? । 

सामाजिक स्तर पर भी यह एकता संभव नहीं है । जहा व्यक्ति मे स्वापे ह 
है वहां एकता की वति नहीं हो सकती । | 

घमं के मंच पर भी कथनी-करनी की एकता का स्वर संभव नहीं है, क्योहि 
धमं के अनुयायी भौर गुरु भी चेतन मन के स्तर परजीरहैरह। वेउषभूषधि 
का अतिक्रमण केर सृष्ष्म भ्रुमिका पर जाने का प्रयोग नहींकररहेै। दद 
यह्‌ प्रयोग नहीं होगा तव तकं अवीतरागता वाधक वनी रहैमी मौर कथनी 
का भेद मिरेगा नहीं! 
सामंजस्य-सूत्र-समाधि 

कथनी-करनी की दूरी को भिटानेकेल्लिएु समाधि का अध्यास तवादः 
चेतना पर पहुंचने का प्रयोग सत्यन्त आवश्यक है । समाधि का यं ह~ 
चेतना मे चला जाना जहां जाने पर वाह्य दशाएं अपने आप दूर हो चती, 
उनका संपकं ट जाता है । समाधि की अवस्था मँ हमारा संपकं भीतरी इगि 
सेहो जाता है, अपने अस्तित्वसे हौ जातादै। ` 
आस्तिक : नास्तिक 

माज के लोग आस्तिकता की वात करते ह । किन्तु वास्तव मे वे हि 
है कां ? जो व्यक्ति सूक्ष्म भूमिका की चेतना पर नहीं जाता वह्‌ कभी आहि 
नहीं हो स्कता। जो व्यवितत सूक्ष्म चेतना की भूमिका पर आयोहण नहीं क 
वह कभी घामिक नही हो सकता । लोग स्वयं सोच । अपने भापको गाि। 
मानने वाले कितने लोग यथाथं मे आस्तिक हैँ ? भपने आपको धार्मिक माक क़ 
कितने लोग वास्तव मे धाभिक है १ वहत वड़ा परश्नचिह्व है । मालत # 
नास्तिक तथा धामिक गौर अधामिक मे आज अन्तर ही क्या? दोगो क 31 
भेद-रेखा खींचना संभव नहीं है । दोनों चेतन मन के स्तर प्रजी रहं ट।५ 
आस्तिकं भी चेतन मन की भूमिका पर जी रहा है भौर एक नास्तिकिषरी # 
मन की भ्रूमिका में जी.रहा हं । एक घामिक भी उसी भूमिका पर स्त १ 
एक अधाभिक भी उसी भूमिका पर स्थित है ! फिर अंतर ही क्या है? प प 
चेतन मन की भूमिका प्र जीता है, उसके लिए शब्द, र्य, रस, गंध भीर ए ५ 
मूल्य होगा, समाधि का मूल्य नहीं टोयाः। वह अशब्द, अरूप, अरस, क 
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अस्प को कभी मूल्य नहीं देया 1 उसे शब्दात्मक या विपयात्मक जगत्‌ ही रस 
परोमा । फिर हम क्यो किसी को आस्तिक मानें गौर क्यों किसी को नास्तिफ 
रामे ? उनको आस्तिक या नास्तिक मानने का आधार क्या है? हमने स्पुल मनके 
पधार पर एक भेद-रेखा खींच ली--अमुक रेखाओं पर चलने वाला आस्तिक गौर 
मूक रेामों पर चलने वाला नास्तिक 1 अमूक रेखाओं पर चलने वाला धार्मिक 
शौर अभक रेखाओं पर चलने वाला अधामिक । इस एुत्रिम भेद-रेखा के कारण 
¢ धमं फी तेजस्विता समाप्त हो गयी, मास्तिकता का मूल्य भी समाप्त हो गया । 


परमं का श्रान्त आधार 


भज जिस आधार पर धर्मको चलायाजा रहा है, वास्तवमें वह्‌ धर्मका 
णर वनता ही नहीं । चेतन मन या स्यूल मन के स्तर पर जीने वोले लोगों को 
प्म यह्‌ कर्हु--विपय खराव हैँ! सवे दुःख देने वाले है । वे भादमी को उलक्षनमें 
फते है-तो वे इन वातत को सुन लेते हँ । सुनने मे गच्छी भी लगती दै । किन्तु 
ब वे ही व्यवितत भोजन करने कैरते र, सामने अच्छे-अच्छ भोजन दीखते £, खति 
‡, स्वादिष्ट लगते ह तव यह्‌ वि रोधाभास् पनपता है कि विपय खरादनहींहावे 
¶िगने योग्य है । कहा जाता है--प्रिग्रह पापका मूलदहै। परये सवे वड्-वदे 
रही मंच पर वैदे है, इनका आादर-सम्मान होता है । जहां जति ईं वहां एनफी 
एत मानी जाती है! इनकी पूजा-प्रतिष्ठ होती है, फिर कंसे मारने कि परिप्रटषाप 
१ मूल है। मैने परिग्रह छोड़ा तौ माज दर-दर का भिखारी वना हृ ए । फोर 
छता तक नहीं । विचारो मे संघर्षं होगा । वह मानेगा-- मने परिग्रह्‌ को टोषटफर 
पर्रभरूलकी है) 
„ राजकुमारी अमृतकौर ने गांधीजी ते कहा-- मै अपनी सारी संपत्ति षो एोड- 
१२ सेवा-कायं भे लग जाना चाहती हं 1 गांधीजी ने कठा--संपत्ति को मत छोडो। 
पने पास रखकर सेवा मे लगी रहो । उसने परामर्शं मान ल्या । वह्‌ कु वर्पो 
क मिनि भे रही । फिर जव वह्‌ वहां से मुक्त हो गयी तय सारी परिस्थितियां 
(दत गयी । पूछकमहो गयी ! लोगों का घेराव कमहो गया! निकटकेलोग 
दुर जाने लगे । अमृतकौर ने लिखा--वाप्‌ यदि संपत्ति रखने का परामश नरीं 
हितो माज भे भिखारिन वन जाती । मूल्ले दर-दर भटकना पड़ता । य सचमुच 
¢ खो से वच गयी ! कमय कम रोरी कौ तो मुज्ञे तकलीफ नहीं है । 
‡ भाप मानंगेकति वापू अपरिग्रह में विश्वास करतेये, फिर उन्दने परिग्रह 
शन फापरामणं कंसे दिया । व्यवहार की भूमिका पर जीने वाला व्यक्ति यही 
(गाप णं दे सत्ता है । यह सही परामर्शं है । दसके भतिरिक्त कोर दुसरा परामसं 
^ नही सकता । 
/ हम यदि लतीन्दरिय जगत्‌ की वात फो सूक्ष्म चेतना कै स्तर पर घटति होने 


_ __- => -व्व्व१ -१२११२९१९११ 
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- वाली घटना को चेतन मन के स्तर पर जीने वासे च्यमितयो को पिवारेस६ 
-उलक्नन मे फंस जाएंगे । ^ । 


धमं का मूल आधार : अनुभव की चेतनां ~: 
` धर्मं का मूल वाधार है-सुष्ष्म चेतना का स्तर! ` जव तक: ह उपि 


नहीं होगा तब तक धर्मं का यथार्थं आधार प्रतिष्ठित नही होगा सौर द 
कमंकीदूरी, धर्मं गौर व्यवहौरकी दूरी मिट नहीं पाएगी। मादी र 
करता है मौर जव रात को भूख लगती है तव सारी रात तारे गिनते स 
मन मे सोचता है - सुरज उगते ही यह खाऊंया, वहु खारगा । यह्‌ बन्न 
वह वनवाऊंगा । वह्‌ इतनी कल्पनाएं कर लेता है जितनी कल्पना न्दू 
उपवास के नहीं करता । फिर हम कंसे मानें कि उपवास करेगे सुवहैफौः 
सुख नहीं है ? इस मसंगति या विरोधाभास का निदान क्या है ? चिकित्सा फ) 
अध्याल के आचार्यो ने इसकी चिकित्सा पद्धति को खोजा। वह्‌ है समः 
चेतना का अवतरण । जव तक इस चेतना का भवतरण नहीं होता तद त्त 

विरोधी प्रष्नो को नहीं सुलज्लाया जा सकता । समाधि इसतिए समाधान 

चेतना की उस भूमिका मे शब्द काम नहीं करते, अनुभव कामके सम 


है । भीतर सुख ही सुख ह । वाहर दुःख ही दुःख है। 


उपदेश की पकड क्यो नहीं ? । । 


सन्तो ने कहा-कस्तुरी मृग के भीतर है, पास द, पर वह उषी 

अन्यत्र कर रहा है । सू मादमी के भीतर है, पर वह उसकी खोज दरूषरे ए 

कृररहादहै। वहु भटक रहा है सुख की खोज में ! जिन्होने सत्य का उदुप. 
उन्होने सूक्ष्म चेतना के स्तर पर जाकर उक्त सत्यं को कहा होगा, किन्तु \# 
के लिए इसका कोई अयं ही नहीं है । योक सुनने वालों का स्तर बह र॑ { 
दे सुनते समय इसको अच्छा करगे, परन्तु व्यवहार-काल मे उन्द ताग, प 
काल्पनिक वातत हु, माइयोर्लाजी है । ये रीयल नहीं है, सत्य नहीं ट। पत ५ 
होते ह, जो मन मेँ आया कह देते है । वे वास्तविकता को कंपे जागे { ठ 
को छोडकर वे पलायन कर गए है! उन्है न कमाना पदता है यौरन कर # 
व्यवसाय करना पड़ता है ! सारे दिन यों ही वे रहते ह, जो. मन मेँ मापा 
है 1.उनको वातो मे सार नहीं है । व्युृहार मे रहने वाले हम तो ५४५ 
सचा क्या है? हम संघो से जृजते दै, संधर्पो का जीवन जीते दै । ५ 
समस्याम का सामना करते ह, उनका समाघान निकालते टं। हम 9, 
क्या है, दुः प्या! धनके होने सेवया होतार प्रन हने चया 1 
प्रतिष्ठा ओर नाम कमाने के जया-क्या लाभ है मौर उकेन होने वे श | 


| 
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नि होती है प्रिय शब्दो का वया असर होता है मौर अप्रिय शब्दों का क्या असर 
¶ है। सरलता का जीवन जीने से क्या होता है भौर माया-कपट का जीवन 
नेसेवयाहोताहै। वच्वे.को दुलारे, थपकी देने मौर मीठा वोलनेसे व्या 
ता है भौर उसको दुत्कारने ओर कठोर शब्द वौलने से क्या होता है ¦ हम यह्‌ 
{जनते है, वयोकि हुम वास्तविकता का जीवन जीति है । हम व्यवहार के धरा- 
बृ पर षे है, अतः व्यवहार को जानते ह मौर उसका पगम-पग पर पालन कैरते 
। सामाजिक धरातल पर जीने वलि व्यक्ति के लिए ये सारी सचादयां ई । इदँ 
ऽलाया नहीं जा सकता, क्योकि उसके जीवन के प्रत्येक क्षणमें ये तथ्य अनुभूत 
ते रहते है । उसक्रे समक्ष संतो की वाणी या मन्यान्य उपदेश कहीं के कहीं रह 
ति । वह्‌ ह्न सत्यो को, जो संतो.द्वारा अभिव्यक्त किये जाते है, कभी वास्तविक 
नकर माचरण नहीं फर सकेता । समाधि की वातत जाकाश् में विशंकु की भांति 
क जाती है। उस व्यवित को कंसे समन्ञाया जाए ? क्या समाधि या मानसिक 
न्तिके प्रषन,कोयों ही छोड़ दिया जाए ? क्याध्यान गौर धमे की वात आदमी 
}न बताई जाए ? क्या आदमी को यों ही जीवन विताने दिया जाए? क्याउसे 
योक साय जीने दें भौर जो उलज्ञने वदती ह, दुःख का मन्तहीन चक्र वनता 
१ आदमी को उसमे ही फसा रहने दँ ? क्या उत्ते उस्र विसियस सकंल पे 
काप्रयलन्‌ करये सारेप्रए्न है । 


(धि व्िज्ञानेके संदर्भमें 


¦ भाज के दस वञचानिक युग ने समाधि को समञ्चने के निए अनेक सुविधाएं 
तति की है 1 आज से सौ-पचास वर्प पहले समाधि की वात केवल शास्त के 
धारपरही कटी जा सकती थी । मुख चाहर नहीं है, भीतर है यह बात सिद्धान्त 
(भाधार पर कही जा सकती यी । माज देस नहीं है । माज प्रयोगो के आधार 
लल तयप्यो को प्रमाणित किया जा सक्ता है! वैज्ञानिकों नेसे यं्ोका 
पिष्कार क्या है जिनसे मनुप्य के विभिन्न संवेदनों का जनुमापन क्ियाजा 
(तिह भौर उमे वताया जा सकता है किं वर्तमान क्षण में कौन-ते संवेदन सुप्त 
र कौनसे सतरेदन जागृत ह । इन सारौ वातो मे विश्वास न करने बाले व्यवित 
भो प्रमाण प्रस्तुत कर, विश्वास दिलाया जा सकता है । 
4 एक प्रण मताहै -संयमसे सुव होता हैया अष्थमसे सुदहोता है? 
स्प, रस, गन्ध ओर स्पशं के भोग से सुख होता'है या इनको छोडकर मन की 
मोर तन्मयत। करो साधने से तुव होता है ? इस प्रण्न को हम वैज्ञानिक. 
धार्‌ पर समस्ने कः प्रयत्न कर । 


¢ 
भ 


१३६ अप्पाणं सरणं गच्छामि | ४ 


तरे ही सुख-दुःख 


विज्ञान मानता है कि सुख-दुःख की अनुमूति विभिन्न प्रकारौ तोः; 
आधारित है । जव मस्तिष्कं में अत्फा तरंगे उत्पनन होती हँ तव सुका स 
होता है। यह्‌ विज्ञान का सूत्र है। वह्‌ मानता है--पदायं के भोगे सुतरं 
हता । धन कमाने या र्च॑ने मे सुख नहीं होता । आदमी को सगता ई $ 
मिल रहा दै विज्ञान इस कथन को यों ही स्वीकार नहीं करेगा । वह दैतेग 
आदमी के मस्तिष्कमें किस घटना ने, किस परिस्थिति मे कौन-सौ तर धरं 
है । उन सवके आधार पर वह्‌ करेगा कि इस क्षण आदमी सुका सेरः 
रहा है ओर इस क्षण वह्‌ दुःख का संवेदन कर रहा है 1 जव व्यन्त सेयम, प 
या ध्यानं की स्वित्ति में होता है, जब उसकी एकाग्रता सघन वनतो ह तवमे 
मस्तिष्क मे अल्फा तरंगे लयवद्धं रूप में पैदा होनी णुरू हो जाती है । ऊस्ट 
तरंगे वदती हँ तव व्यकित्ति को इतने सुखं का अनुभव होता ह कि वह्‌ उपरी टः 
किसी पदाथंजन्य सुख से नहीं कर पाता! वह निवेचनीय, अतुनणीय तेः: 
जव एकाग्रता की स्थिति टूटती है, मल्फा तरगों की ' उत्पत्ति कम हो उत}. 
उनकी लयत्रदता समाप्त हो जाती है तव वैटा, येटा आदि ततं रभसौ ४; 
आदमी का मन अवसाद से भरने लग जाता है } मने मे विपाद, चिन्ता, भ प 
बुरे विचार भते हँ भौर आदमी' अत्यन्त दुःखी वन जाता है । हमारे भावः 
वदलते रहते टै । दिन मे न जाने कितनी वार, यादमी के मन मे उच्य 
मति है, कल्याणकारी सरंकलम उभरते है मौर कितनी - वार बुरे विचार ष 
अकल्याणकारी भावना उभरती है । कितनी वार उसके मन मे हषा, पुमा, 
वासना आदि के भाव जागते ह ओर कितनी वार वह्‌ प्रम, अरि भार १" 


विचारो से लवालव भर जाता है । पैसा वयो होता हे ? केवल वाकार ६६ 
परिवर्तन के हेतु नहीं रँ । वे केवले इन भावों का उदहीपन कर सकते ह, (ध 
उत्यन्न नही कर सकते। इनकी उत्यत्ति का सोत हमारे भीतर टै ॥ उर ह 
भीक्तर की क्रिया वदलती है, रसायन वदलते हैस्ञाव वदलते हँ भीर भत 4 
का प्रवाहं बदलता है, उनकी तरंगे वदती ह. तव ये सारे परिवर्तन षटि 
ह । विभिन्न तरगों के कारण ही एसा चक्र चलता रहता द । मध्यात क 
दस दुःख कां चक्रओौर चिज्ञानकी भापामें इते तरगों का चक्र कदा जाता क 
व्यमित के मस्तिष्क मे वीटा, थीटा आदि तरे उत्वन्न दती र्ती स 
अरवपति हो या सारी सुख-सुविधागो यं लता ह, वद दुः ही दृ 
जातः है । सकफेलर्‌ का जीवन इतका स्पप्ट उदाहरण है । वह विव 9५. 
धनपति था धन से कभी सुख का अनुमव नदीं हुभा ! चट्‌ 


न= ने 


> 
ध 


यथन पिति (,.# 
॥ पं टिया मनाने जन्यत चता धम । ८ 
साम्राज्य कोष्ठो, एक वयं मरके लिए ष्टां मनाने जन्यत चता 


| 
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उसे धनहीनतामे भी जौ सुख की अनुमूति हुई वह्‌ अनिवंचनीय॑भ्वी । 
पदाथ न अच्छानवुरा 


दुःख-चक्र की उत्पत्ति की मीमांसा करते हुए समाधिके प्रसंग मँ भगवान्‌ 
महावीर ने एक सुन्दर दशंन दिया--जीभ रस का संवेदन करती है । यह्‌ उसका 
विषय दै । किन्तु वह्‌ प्रिय दया अग्रिय, यह जीभ नदीं जान सकती । यह उसका 
विषय भी नहीं है । वह्‌ यह्‌ जान सकती ह कि यह्‌ मीठा है भौर कडवा है 1 परन्तु 
यह अच्छा है या बुरा, यह वह नहीं जान सकती । क्योकि पदार्थं न अच्छा होता ह 
भौरन वरा, न मनोज्ञ होता है ओर न अमनोज्ञ, न प्रिय होता है मौरन अप्रिय । 
आदमी चाह पदार्थं को कंसा ही माने, पर वस्तु मेँ यह विभाजन नहीं होता । 
मनसे ज्‌ड हए हैँ संबेदन-युगल 
दर्णेनके कषेत्रम एक. महत्त्वपूणं चर्वा हो रही है। उसका आधार है-- 
अस्तित्ववादी दृष्टिकोण गौर उपयोगितावादी दृष्टिकोण । जंगल मँ फूल धिलता 
है। उस्नका अस्तित्व निविवादहै, पर उसकी उपयोगिता निविवाद नहींहै। 
भस्तित्ववादी दृष्टिकोण से हमं करैगे--जंगली एूल का अस्तित्व दै, पर 
` उपयोगित्ता उसकी कोई भी नहीं है।! वह जंगल मे चिलता दै आर जंगलमेंही 
मुरा जाता है, नष्ट हो जाता है । अपे भाप दिला भौर मपने आप तमाप्तहो 
गया । किन्तु नगर के उद्यान में खिलने वाते फूल का अस्तित्व भी है ओर उपयोगिता 
भी दै । उसका अपना अस्तित्व दि, उसकी अपनी उपयोगिता है । नगरके फूल का 
भदमी उपयोग करता ह । वह्‌ उसे अच्छा-बुरा, प्रिय-अग्रिय, मनोकज्ञ-अमनोज्न 
आदि वताता है ! ये सारे उपयोगिता के विन्दु ह । आंत्र फूल को देखती मात्र है, 
प्राण उसके गन्ध का ग्रहृण मात्र करती दहै ओौर जीभ उसके रस का आस्वादन माप्र 
करती है। इन इन्द्रियों को कुछ भी ज्ञात नहीं होताकियह्‌प्रियदहैयामग्रिय) 
भण्टाहैयावुरा1 यह्‌ सव ज्ञात होतादहैमन को मनकेसाथये सारे संवेदन- 
युत जडे हुए ई । उसके साय प्रियता-अप्रियता, मनोज्ञता-अमनोल्ञता, मच्छा- 
बुरा-ये सव जुड़े हुए होते ह । ये संवेदन-युगल इन्द्रियों के साथ जुड़े हृए नहीं होते, 
श्पीलिए मुन्दर-असुन्दर रूप की मीमांसा आंख नहीं करती, मन करता है । प्रिय- 
भप्रिय शब्द की मौमांसा कान नहीं करता, मन करता है । मनोजे-अमनोनन रस 
को मीमांसा जीभ नहीं करती, मन करता है । मृदु-ककंश स्यतं की मीमांसा शरीर 
नदीं करता, मन करता है । सुगन्ध-दर्गन्ध की मीमांसा घ्राण नीं करता, मन 
कता है । दसीतिए अव मन के प्रतिकूल कुछ होता दै तव कह दिया जाता है-- 


देडा दुरा हुञा । जव मने के अनुकूल कुछ होता है तव कट्‌ दिवा जाता है--यडा 
अच्छा टा) 
‡ 4 


न जक = ~ 


॥५ 
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एक प्रोफ़षर अपने कमरे म वैठे ये । एक व्यक्ति माकर वोता" 
माप जसा परिश्रमी गौर योग्य प्रोफेसर मैने नहीं देवा ¡ आपके परिम है 
मेरा लड़का उत्तीणे हो सका है । सौ-सौ साधुवाद !* इतने मे दूसरा व्यमित भाङ्‌ 
बोला--भाप, जैसा निकम्मा गौर परिथमप्तेजी चुरान वाला पोफेपतरभ की 
नहीं देखा. 1 आपके कारण ही मेरा लडका अनुत्ती्णं हुआ ।' 

 -पहवे व्यक्ति की वात सुनकर श्रोफेसर प्रसन्नता से सुम उढा ओ दूरे 

व्यक्ति कौ वात सुनकर वह्‌ विषण्ण हौ गया। यह्‌ सारासेल मतकाहै। ए 
घटना मने के अनुकूल थी तो प्रसन्नता का प्रवाह चल पडा] दुसरी घटना मत 
प्रतिकूल थी तो विषण्णता का वातावरण वन गया । । 
जब भोजन अच्छा वनता हैतो पत्नी को सौ-सौ साधुवाद दिया जता 
जव कभी भोजन स्वादिष्ट नहीं वन्ता या नहीं लगता तव परोप हूर पासीकशे 
ठोकरभी मारदी जाती है यहसारा मनका कायं ह । भोजन भोजते हता {। 
पदार्थं पदार्थं होता है ! उसमें स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट का. आयोपण हम कते 
मत्र कृरता दै) । 

हम इष सचाई को अच्छी तरह से जानल कि इन्द्रियो का काय केष विपरो 
को ग्रहण करना मात्र है । जव मन जुड़ता है तव प्रियता या अप्नियता कौ बाती 


४ जुड़ जाती दै । प्रियत्ता या अप्रियता न पदाय मे है ओरन इन्दियोंमेंहै। वषम 


के दारा आरोपित की जाती ह! मन की चंचलता ही इसका कारण ट । जब्त 
के साय प्रियता जुडती है तो उसका परिणाम होता है अतृप्ति, क्योकि प्रियता क 
भोग मतृप्तिको ही वढ़ाताहै। दुःख का चक्र इस प्रियताकेसायषही प्रारभ होवा 
है! जव इन्दियों से पदार्थं का संयोग होता है तव संवेदन जन्म नेता दै । सवेद 
संवेदन तक सीमित रहे तो कोई दुःख नहीं होत्ता। किन्तु संवेदन केपापय 
प्रियता या जग्रियता जुडती है तव दुःखे का च वनता. है । एक सकल या बता 
कार चक्र हौता है कि उससे बाहर निकलना हर किसी के लिए सरल नही हेता 
पदा्ं-भोग से अतप्त होती है। अतृम्ति लोभ कोपैदा करती है। प्रिता म 
तृप्ति गौर मतृप्ति से लोभ। जव मन भं लोभ जागता है तव चौरी कौ भाक 
जागती है। जव चोरी कौ वृत्ति उभरती है तव मायामृपा--कपट भौर ट ¶। 
वृ्तियां जागृत होती ह । ध । ६ ,# 
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* सोहन्दियणिग्गहेणं भंते! जीवे कि जणयडइ ? 
® सोहन्दियणिग्गहेणं मणुन्नामणुन्नेसु सटेसु रागदोसगिग्गहं जणयडह तध्पल्व- 
ष्यं कम्मं न वंधडइ पुञ्ववद्ध' च निज्जरेड 1 
(उत्त०° २६।६२) 
भन्ते ! श्रोवरेन्द्िय का निग्रह्‌ करने से जीव क्या प्राप्त करतार? 
्रोत्रन्दिय के निग्रह्‌ से वह्‌ मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ शब्दों मे होने वाते राग 
ओर देप का निग्रह करता है। वह्‌ शब्द-संवंधी राग-दरेप के निमित्त से होने 
वाला कर्म॑-वंधन नहीं करता ओर पूर्ववद्ध तन्निमित्तक कर्म को क्षीण करता 
, है। 
® दसी प्रकार चक्षु इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, रस इन्दिय ओर स्पशं इन्द्रिय के 
निग्रह से तथा क्रोध, ..मान, माया, लोभ, प्रेम, द्वेष ओर मिथ्याद्णनके 
. विजय से" वह्‌ अनुत्तर, अनन्त, कृत्स्न, प्रतिपूणं, निरावरण, तिमिर रहित,. 
विशुद्ध ओर लोक-अलोकं को प्रकाशित करने वाते केवल ज्ञान भौर केवल 
दशन को उपलब्ध होता है । 
* समाधि का अभ्यास कहां से शुरूकरें? ` । 
२. समाधि का पहला सोपान--प्रिय-अग्रिय संत्रिदन को कम करर । 
३. मंद संवेदन प्रतित्रिया षदा नहीं करता-- 
भघ्यात्म की भापा में शब्द आदि विपय-टेतुक कर्मं का वंध नहीं होता । 
मानसशास्त्र की भापा में एक्शन सवकोन्धियस माइण्ड पर छाप डालतादै । 
उससे प्रतिक्रियं होती है । संवेदन को नियन्वित रखकर कोई कमं किया 
` जाए तो वह्‌ प्रतिश्चिया पदा करने वाली छाप नहीं अलता। 
४. प्रतिप्रिया रहित संवेदन दोन पर दुःख-चक्र ट्ट जाता है 1 
५. संवेदन मन्द होने पर दर्शन समाधि, मंदतर होने पर समता समाधि भौर 
शीण होने पर वीतराग समाधि फलित होती है 1 
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गर्मी बहुत तेज रै, अच्छी नहीं लगती। ठंडी हवा का एक ज्लोका आतता 
उसके लिए तड़प उठता है। पंवा चलता है, मन को भाता है) वाद आता 
मन प्रसन्न हौ जाता है 1 मनुष्य चाहता है वादल आए, धूप कम ह, गर्मी कम हे! 
वर्षा आ जाए, तव तो कहना ही क्या ! आदमी गर्मी को नहीं चाहता । नहीं चाना 
एक वात है, होना दूसरी यात है । होता है, मादमौ उसे नही चाहता ! दोनो रे 
वीच पूरा सामंजस्य नहीं होता, कभी नहीं होत्ता । यदि आदमी चहि कही परित छ 


-तो यह्‌ दुनिया दुनिया नदीं रहेगी, कुछ गौर ही वन जाएगी ! दुनिया की यह परति 


टैकिजो चाहता है वह्‌ नहीं होता ओौर जौ नहीं चाहा जाता, वह हो जाताई। 

र चाहने भौर होनेमे जो अन्तरदै, दोनौके वीच जोदरूरी है वही वास्तयरमे 
असमाधि है 1 असमाधि, दुःख भौर अशांति एक हीह) यहीतो भांतिदैकि 
आदमी जैसा चाहता है वैसा नहीं होता । यही तो भसमभाधि दै करि सादमी चाहता 
कुछ है मौर होता कुछ है । वही इख है! जैसा चारै वैसा हौ जाए तो समाधि 
ओर अशांति का प्रष्न ही नहीं उठता) फिर ध्यान-साधना कौ अपेक्षा समप्तह 
जाती है । समाधि केलिए लवे प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहंती 1 

, मनुष्य शांति चाहता है 1 वहं समस्या का समाधान चाहता है, समाधि चाहा 
दै 1 वह चाहता है कि समस्या न आए जौर यदि आए तो वह समाहित हो जाए। 
चह मूलतः समस्या को नहीं चाहता ओौर अ जाए तौ उसको असमाहित रयना 
नहीं चाहता । किन्तु समस्याएं आती भी हँ भौर समस्याओों का समाधान नदा 
होता । जव समाधान दुर चला जाता है तव वेचैनी वदती है । असमापि इतना 
वटृती है कि समाधि-ग्राम्ति का प्रयल तीव्र दो जत्ताहै। भावना मौर तदप 
तीन्र हो जात्तीरै। 

मनुष्य समाधि को उपलब्ध होना चाहता । परंतु प्रण्नदहैकि समाधिफा 

प्रारभ कहां से किया जाए? समाधि का प्रारंभ-चिन्दु क्याहै? उसका पहता 
सोपान क्या है ? कहां से मायोदण किया जाए ? समाधि से समधिक मार 
अस्थान कले का नादि-चिन्दुक्ष्याहै? 
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यह एक विमशंणीय प्रष्न है । अध्यात्म के आचार्यो ने अपने अनुभव के 
भाधारपर स प्रष्न को समाहित करने का प्रयत्न किया । उन्होने फहा- 
समाधि का आदि चिन्दु है-- संवेदन की तीव्रता कोकम करना, संवेदन चाह 
प्रियताकाहौयामप्रियता का हो । संवेदन को कम करना वहूत कठिन होता है । 
भादमी प्रियता को भी नहीं छोड सकता मौर अप्रियता को भी नहीं छोड़ सकता । 


` संवेदन को छोडना अच्छा है! अच्छा होना एक बात है भौर उस तक पहुंच जाना 


दूसरी वात है । मादशं ओर लक्ष्य ऊचे होते हँ । आदमी सदा ऊंचा भादरं वनाता 
है। अच्छा साध्य निश्चित करता है, किन्तु उस तक पहुंच नहीं पाता । लक्ष्य तक 
पटुचना सहज-सरल मागं नहीं है । उसमे सतत अभ्यास, निरंतरता भौर दृढ 
अध्यवसाय की भावष्यकता होती है । यदि आदमी लक्ष्य कीओर एक पर उठाते 
ही लक्ष्य तक पहुंच जाता तो आज कुछ भी असंभव नहीं रहता, सच कू संपादित 
कर दिया जाता । परंतु एेसा कभी नहीं होता । लक्ष्य तक पहूंचने मे मार्गेगत अनेक 
वाधाएं अनेक प्रतिरोध ओर खतरे आते हँ । उनको पार करना हर एकं साधक 
के लिए सरल नहीं होता । लक्षय तक पहुंचन। इतना सीधा रास्ता नहीं है । समाधि 
भौरमन की शांति अच्छीरहै। उसे प्राप्त करना चाहिए) यह प्रत्येकं मनुष्य 
चाहता है । पर वह्‌ उसे प्राप्त नहीं कर पाता । अनेक रुकावट आ जाती हैँ । उसमे 
सामने यह प्रण्न वना रहता है कि उन रकावटों का पार कंसे पाया जाए ? उनकी, 

सीमाभों का अतिक्रमण कैसे किया जाए? 
असमाधि कामूल कारण है-ग्रियता ओर अप्रियता का संवेदन) संवेदन 
जितना तीव्र होता है असमाधि भी उतनी ही तीव्र होती है । समाधि कौ प्राप्तिके 
लिए हम एस संवदन को कम करे । ्रिप्रता ओर अग्रियता का सवेदन तव कम 
होता है जव आदमी को भीतर कीञ्ललक मिल जाती है । जवं ममुप्य विपयके 
जगत्‌ में जीता है, इन्दरिय-संवेदनों को सुख मानता है तव तक उसे समाधि का 
अनुभव नही हो सकता । आदमी सदा प्रवृत्ति को देखता ह, परिणाम को नहीं 
देता । वह्‌ आपातभद्र होता ह, परिणामभद्र नहीं होता । वह यही देवता दै कि 
प्रवृत्ति का क्षण सुवदायक हुं या नहीं ? अवृत्ति-काल मं यदिप्रिय संवेदन होता हं 
तो बह उसे अच्छा मानत्ता ह । परिणाम उसका चाहे कितना भी अनिष्टहोः 
आदमी उस ओर ध्यान नहीं देता । आदमी उसे अच्छा मानता ह जो प्रवृत्ति-काल 
भं भच्छा हो । आदमी उसे बुरा मानता हँ जो प्रवत्ति-कालमें बुरा हो 1 इन्दरिय- 
संवेदन मे सुख मानने वाले व्यविति को यदि कहा जाए कि इन संवेदनं के परे भी 
कोर सुख है, भनन्द ह, तो उसे विश्वास ही नहीं ह्येया । उस कहा जाए किंदसी . 
भी प्रवृत्तियां है जो परिगामभद्र होती है, जिनका परिणाम सुखद होता हे, वह्‌ उते 
स्वीकार तभी करेगा जव वे प्रवत्तियां भी प्रवृत्ति-काल में सुखदरेन वाली हां । ` 
मूल वात है, आदमी को भीतर का साक्षात्‌ हए विना प्रियता मौर भत्रियता 
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का संवेदन कम नहीं हौ सकता । यह तीव्रता तेव मिलती है जव कोई दूरी प्तलके 
मिल जाती है । नवा भाक्षंण हए बिना, पुराना आकषण मिट नहीं सकता। 
इन्द्रियजन्य . सुख का आकषेण तत्र तके वना रहता है जव तक उसमे विनष्ट 
आनन्द का आकषण मन मे पदा नहीं हो जाता 1 जव इन्द्िय-विपयोके सेवने 
सुख भितता है तव आदमी चह उपदेश कंसे स्वीकार करेगा कि इन्दिय-तिपय युर 
हैः दुःखदेने वाति हु, विकार उत्पन्न करने वाले ह! यह्‌ उपदेश कभी कासार 
नहीं होगा । यह उपदेश तभी सफल हौ सकता दै जव व्यक्ति को.अपने आन्ति 
सुख का स्पष्ट ओर्‌ साक्षात्‌ अनुभव हो जाए । इस अनुभवका एकक्षणभरी 
प्रियता भौर अत्रियता फे मजघरूत वधन को टीला कर देता है । तव संवेदन फी, 
तीव्रता मंदहौ जातीदहै।! संवेदनकी तीव्रता काकमटहौना समाधि का पहता 
सोपान है, भदि-विन्दुहै। । 
जव समाधि का यह्‌ आदि-विन्दु प्राप्त हौ जात्ता है तव उसका परिणाम यह्‌ 
होता दहै कि आदमीमें प्रतिक्रियाकी शक्ति कम हो जाती है दुःख-चकरफा 
अंतिम तत्त्व है--प्रतिक्रिया । तनाव होत्ता है, तनाव से प्रतिक्रिया होती है ओर 
प्रतिक्रिया से प्रियता-अप्रियता होती है, फिर अतृप्त, चोरी, माया, नूढ--पह्‌ 
चक्र चलता रहता है! प्रतिक्रिया तव तक रहती है जव तक संवेदन की तीम्रता 


1 । । , , `.” रहती है । जव संवेद्नो पर नियंत्रण हो जाता है, उनकी तीव्रता समाप्तो 
2 - + है तव प्रतिक्रिया भी समाप्त हो जाती है। फिर प्रतिक्रिया नहीं होती 1 


एक व्यक्ति वीज वो रहा था। दूसरेने पष्ठा--क्यावोरहैहौ? उने 
कहा-- नहीं वताऊंगा । तव उसने कहा--आज नहीं वताओगे तो भ्या { जव वीज 
` उभेगा तव पता लग ही जाएगा कि वह्‌ क्या बीजै ? वह व्यित बोता-दसा 
वीज वोऊंगा जो उगेगा ही नही । , 
यदि हम फेसा बीज वोएं जो उग न सके, जो प्रतिक्रिया न कर सक, तो फर्म 
होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी । उगे मौर प्रतिक्रियान हो, टे संभव नहीं) 
उगने के साय प्रतिक्रिया जुड़ा हर है। प्रतिक्रिया से मूल वीज को पता लग, नाता 
है! पेड़ प्रतिकिप्राहै। पेड़को देखकर वीज को जाये लिया जाताहै। भाम के 
वृक्ष को देखकर पठने की आवश्यकता नहीं होती कि यहं किस बीज का परिणाम 
है, प्रतिक्तियाहै? । 
भगवान्‌ महावीर ने कटा--जो व्यक्ति श्रोय-इन्दरिय का संयम करता. ह, वह्‌ 
श्रो्ेन्द्िय के निमित्त से(षव्द के निमित्त से) होने वाति कर्मवंध को रोक देता दै। 
शव्द के निमित्त से नया करमवंध नहीं हौता । जो व्यवित जीभ का संयम करता है, 
वहु रस के निमित्तसे होने वाले कर्मवंध को रोक देता है । नि 
आचज.के शसीरशास्प्र ओर मानसणास्व भी इसी मापा वोल रटे ६। 
` मानसशास्यरी कहता है--कोयं जितना तीग्र होता दै, उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी 
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. ही तीव्र होती है । एक्शन जितना तीव्र होमा, रिएक्शन भी उतना ही तीव्र होगा । 
जव छाय गहरी होती है तव उसका प्रतिफलन या प्रतिक्रिया होती है । रिप्लेक्शन 
, हेता ह तो रिएकंशन होता है । जितनी प्रतिवतित क्रियाएं होती ह, ये सारी गहरी 
छापके कारण होती हैँ । आदमी वाजारसे गुजरता है । हजारो दृश्य देखता है 1 
` हजारों वस्तुं देवता है । किन्तु सारी वस्तुं की स्मृति उसे नहीं होती । बह कुष्ट- 
एक वंस्मुओंके ही नाम गिना पाता है । जिन वस्तुओं पर उसने गहरा ध्यान दिया 
है, जिन वस्तुओं ने उसे गहरा प्रभावित किया है, उस पर महरी छाप छोड़ी है,वे 
स्मृति-कोष्ठो मे अंकित हो जाते है, चेपसारेदश्यया वस्तुएं आंो के सामने माद्‌ 
ओर चली गई `. 
„ तकंशस्त्र मे प्रमाणके तीन दोप माने गण्‌ ह--संशय, विपर्यय भीर अनध्यव- 
साय । संश्यहोतादहैतोज्ञान प्रमाणं नहींहोता। विपर्ययज्ञानभी प्रभाणन्ीं 
.माना जाता। रण मँ पानी दीखता ह, पर पास जाने पर कुछ भी नहीं । यह्‌ मग- 
मरीचिका विपयंय है । यह्‌ ज्ञान प्रमाण नहीं होता । अनध्यवसाय भी प्रमाण नहीं 
होता । अध्यवसाय ही प्रमाण होता है। अनघ्यवसाय में सामने आने वाली वस्तु 
अपना गहरा प्रतिविम्ब नहीं डालत्ती, गहरी छाप नहीं ालती । जित्तकी छाप 
गहरी नही होती उसकी स्मृति भी नहीं हो सकती । ५ 
अष्यात्म कौ भापा में कहा गया है कि जिसका संवेदन तीव्र नहीं होता उससे 
नया कर्मवंध नहीं होता । जव कर्म॑वंध नहीं होता तो उसका विपाक भी नहीं 
होता । उसको भुगतना नहीं पड़ता । 
यही वात शरीर शास्त्र गौर मानसशास्त्र में प्राप्त होती है। तय्योमे कोई 
अन्तर नहीं है, केवल भापा का अन्तर है । अध्याम कर्मशास्त्र की भाषा में वोलता 
है भौर यह्‌ शरीरणास्व्रीय, मानसशास्तरीय भाषा है। 
सचाईयह है किच्रिया की गहरी छाप तव पड़ती है जव संवेदन तीग्र होता 
--रै।आदमी क्म को स्वेथा नहीं छोड सकता । पर यद संभव है कि कमे चले पर 
उसकी छापन पड़े। जव सा होता है तव समाधि का पहला सोपान प्राप्त हौ 
जाता ह । यही असमाधि पर पहला प्रहार है । प्रियता ओर अप्रियताके संवेदन 
पर्‌ नियत्रण पाना--यह असमाधि की सघनता को मिटाने का पहला प्रयत्न है । 
प्रियता ओौर भप्रियता को सर्वथा छोड देना असंभव कार्य है । क्योकि इतना दीरष॑- 
कालीन संस्कार जिसे शरीर ओर मन प्रभावित करता है, इन्द्रियां प्रभावित करती 
है, सभी बाह्य उदीपन प्रभावित करते ह, उसं चक्र को सहसा कंसे तोदा जा 
सकता है ? उसे सहसा तोड़ देना संभव नहीं लगता । किन्तु कभी कोद एक रेस 
पटना घटित होती है मौर वहु वात फलित हो जाती ह । हम ध्यान, कायोत्सर्गे 
ओर ्रीर-परे्ना का अभ्यास इसीलिए करते हँ कि कोई एसी घटना घटित हो 
जाए जिससे शरीर से भिन्न अपने चैतन्य का वोध हो जाए, उसकी स्षलक मिल 
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जाए । शरीर को देखते-देखते प्राण का प्रवाह पकड़ मे आ जाए । प्राण ऊ प्रवाह 


कौ देखते-देखते सूम पारीर कै प्रकंपन पकड मे भा जाए ओर उनसे भाग पूष्मम 


शरीर--कर्मं शरीर के प्रकंपन अनुभव मे आने लग जाएं । चंतन्य के सन्द भौ 
अज्ञात न रहँ । जव मानन्द का वह्‌ महास्रोत हमारी पक्ड मे आ भता तर 
वाहर का जगत्‌ फीका लगने लग जाता द । हमारी समस्याएं इसीलिए उपरी 
कि हम वाह्य जगत्‌ में अधिक जीते ह, आंतरिक जगत्‌ में जीने का प्रयापनरी 
करते ! जव तक्र भीतर के दरवाजे नहीं खुलते तव तक हमारी अपार सपदा का 
हमे भान नहीं होता । भीतर के शब्द कितने सुखद ह, भीतर की गंध कितनी मौरी 
है, भीतर का रूप कितना मोहक ह, इनका हमें तव सक अनुभव नहीं होता ज 
तक हेम भीतरी दरवाजो भौर विडकियों को नहीं खोल देते । जव तक भीतर कै 
शव्द, कूप, रस, गंध, स्प भौर जानन्द का अनुभव नहीं होता तवे तक आदमी 
कितना षी पठे, शान करे, सूने, उसका आकपंण वाह्य जगत्‌ में ही होगा 1 छ 
आकषण को नहीं तोड़ा जा सक्ता ! धर्मं का कितना ही उपदेश सुने, धर्मं फे 
क्रियाकांडों की उपासना करर, क्रिन्तु जव तक भीतर का जागरण घटित नहीं हग, 
भीतर की सलक नहीं मिलेगी, तव तक आकर्षण वाहूर ही जाएगा, भीतर नद| 
कान की वातत कान तक पहुंचकर रह्‌ जाएगी जीर मस्तिष्क की चात मस्तिष्क के 
ततुओं को क्ंङृत कर समाप्त हो जाएगी । वह्‌ भीतर तक नहीं पुष सकेगी । 


` भीतर का साम्राज्य अनोखा है । उसका अपना सिद्धान्त दै, नियम है, अनुभव दै। 
` उसकी व्याच्या ओर परिभाषा दूसरीहै। 


संन्यासी ने राजा से कहा--मृसे सोने की संध आती है, इसलिए य रागगहूत 
मे नहीं जाऊंगा, क्योकि वहां सर्व सोना ही सोना है। राजा ने कहा--षोने म 
गंध होती ही नहीं, फिर आएगी कसे ? संन्यासी राजा को चमारवाड् मे ते गया। 
चभड़े को दुर्गन्ध से राजा का सिर फटने लगा । चमारौ से पु्ा--्या तुमह कभी 
दुर्गन्ध का अनुभव होता है ? उन्होने कहा--महाराअ ! चमडे की दुर्गन्ध होती ह 
नहीं ! संन्यासी ने कहा--राजन्‌ ! चमडे कै वीच रहने वाले को कभी वदगू नहा 
सताती । इसी प्रकार सोने के मध्य मे जीनि वालों को सोने की गंघ नहीं भावी 
चमङे की गंध उसे आएभी जो चमे के वीच नहीं रहता । सोने की गंत 
आएगी जो सोने के वीच नहीं रहता, सोन से दुर रहता है । जौ सोने सेद्‌ र्दा 
है वही सोने की बुराई का अनुभव कर सकता है । जो सोने मेँ रचा-पचा रदा 
है, वह सोने की वुराईकाक्या अनुभव करेगा? 

जो व्यित भीतर के.जगत्‌ में प्रवेश नहीं करता, जो अपने चैतन्य काम 
नहीं करता, जो अपने भीतर विद्यमान आनन्द, वित भौर नान फा स्रं न, 
करता, उस व्यक्ति को कोद उपदेण वदलं नीं सकता । उते व्यि र 


~ नहीं कप ढेन 
आक्पंण-विदु को कोई मिटा नहीं सक्ता! उस व्यवित का आकपण # 


क क स 


क क 
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ब्ममे है मौर रहैगा। कौट परिवतंन नहीं माएगा, फिर चाहै उसके तिए 
कितने ही नियम, सिद्धान्त गौर उपदेश बना दे ! भाज का यह्‌ ज्वलत प्रणनहै कि 
धाज धर्म के द्वारा वह्‌ घटित नहीं हौ रहा दै, जो होना चाहिए । भाज इतने धर्म 
भौर धर्मगुर है इतने शस्त्र ओर इतने धर्मस्यल है-फिर भी धर्मकाभो 
परिणाम भाना चाहिए वह नहीं आ रहा है, किन्तु सव कु विपरीत हो रहा है, 
यह्‌ क्यो? 
तीन प्रकार की चेतनाएं है--इन्द्िय-चेतना, मनश्चेतना ओर वौदधिक- 
चेतना । आदमी ईन तीनों को काममेलेताहै गौर इन तीनों पर पूरा विश्वास 
करता दै । अनुभव की वात यह्‌ है किये तीनों चेतनाएं मनुष्य को उलक्ाती दै, 
सुलक्षाती नहीं । इन्द्रिय-चेतना का जागरण होने पर आसक्ति काजागरण होता 
है। वैराय दव जाता है। भादमी इन्द्रिय-चेतनाको काममेतेपर उसंपर 
.भरोसा न करे ! यही वात मनश्चेतना के विषय में है । मन चंचलहै, नटखट है । 
उत पर पूरा भरोसा करने पर वहं धोखा दे जाता है ! आदमी बुद्धि की चेतनासे 
काम करता है । वह्‌ तक का व्यवहार करता है पर उसे यह जान लेना चाहिए कि 
तं भीतर तफ नहीं पहुंचता । बह आदमी को उलक्ञा देता है 1 यह्‌ इस दुनिया का 
सगत बड़ा सक्षम शस्त है ! इससे वड़-बड़े शस्त्र कटे जा सक्ते ह । तकं हर पात 
को काट सकता है, फिर वह्‌ वात चाहे किंसीकेद्वाराही क्योन कही गर हो। 
ठेते गौदिकं प्रए्न सामने भते दँ जहां हार-जीत का प्रश्न होता है । बुदि भाखिर 
युद्धि है। जो वुद्धिके व्यायाम में निपुण है वह्‌ जीत जाता है मौर जो उस देलमें 
निपुण नहीं है, वह हार जाता है । भादमी व्यवहार की दुनिया मँ वुद्धि के सहारे 
जीत सकता है, पर वह्‌ सचाई तकं नहीं पहुंच सकता । 
पंडित रघुनन्दन शर्म अलीगढ़ के निवासी थे । वे संस्कृत के भ्रकांड पंडित 
भौर बेजोड़ भशुकविये । एक वारवेरेलसेयात्रा कर रहे ये) सरायमें उनका 
एक शिष्य था । पास में एक पंडित बैठा था । शिष्य ने उस पंडित से ठ लिया-- 
श्रीमदानां करि नामधेयं ? आपका नाम क्या ? उस पंडित का भद्दं फुफकार 
उव । उसने कह्‌---श्वीमदानां' यह्‌ अशुद्ध प्रयोग कंसे किया ? पंडित रधुनन्दनजी 
ने शिष्य की वातत को सहाया देते हुए कष्टा--यह्‌ प्रयोगं भशुद्ध नहीं है, णद्ध दै 1 
सका विग्रह दस प्रकार किया जा सकता है-श्रीयः मदः इति श्रीमदः+ तेषां 
 भ्रोमदानां । पंडित धवुप हो यया । । 
यह्‌ तकं भौर बुद्धि न जाने कव सत्य को असत्य मौर असत्य को सत्य ठद्रा 
दे। मेरे जीवन में भी हसे अनेक भ्रश्न आए है जव भने भी, दूसरों फो लगने वाले 
अगुद प्रयोगो को, शुद्ध प्रमाणित किया है भौर वह भी प्रमाणो मौर व्याकरण के 
भयोगोंके दारा । पर मै बुद्धि मौर तकं पर प्रा भरोसा कभी नदीं करता । 
हमारी चेतना की पहली मंलिल ै--इन्दिय-बेतना । द्री मचिल है 
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मनश्चेतना ओर तीसरी मंजिल है बौदिक-चेतना । हमे सचाई तक प्रेचना} 
धमं या आन्तरिक संपदा तक पहुंचना है तो इन तीनो भूमिका से परे जाक 
चौथी भूमिका को हस्तगत करना होगा । वह्‌ चौथी भूमिका है-अनुमव-ेतना ! 
व्रज धमे इसीलिए निष्प्राण-साहो रहा है कि उसकी आराधना अनुप. 
चेतना के स्तर पर नही की जा रही है । वह्‌ केवल मनश्चेतना भौर बौदिकपेतः 
के आधार परकीजारहीहै। तकं तकं को उत्यन्नं कृरताहै। वहु सम्याद्य 
करता है, कभी समाधान नही देता। 
. -जव अनुभव की चेतना जागती है तव वुद्धि, जो कभी वहुत शक्तिगाती सेय 
रही थी, शक्तिहीन लगने लगती है। मन भी कमजोर लगने सगतादै। दि 
विश्वासं टूटता है भौर फिर इन्द्रियों, मन ओौर बुद्धि दारा जो प्राप्त होता है छं 
कुछ सार नहीं लगता ! अनुभव की चेतना नहीं जागती तव आदमी आंप्र, फन, 
जीभ द्वारा प्राप्त संबेदनों को हौ सारभूत मानता है । उसकी दृट्‌ धारणा वन साहः 
है कि इन्द्रियों हारा जौ उपलच्ध होतादै वही सारद! मनकैद्रारा जो उपचय 
होता है वरी स्यार है। मनके तीन कायं ई-- स्मृति, कल्पना भौर चिन्तन । षरे 
दास प्राप्त होताहै वही सार है। उसे भीतरमें कोई सार नजर नहीं आता! ख 
आदमी इन सव भुभिकाओं को पार कर ऊपर चढ़ जाता है तव उपे तगत रि 
जिसे वह्‌ सार मान रहा था, वे वास्तव न सारहीन ह गौरजो सारहै वह भीतः 
मे पड़ा है यह जागरण दो प्रकार से हो सकता है--स्वभाव से या मन्याते 
“निसर्गाद्‌ वा अधिगमाद्‌ वा।' अचालक भी एेसी घटना धटित हो पकती 
अचानक कोर संवेग द्णन हो सकता है कि व्यनि मँ अनुभव की चेतना जागृत ह 
जाती है । मभ्यासके द्वारा भी इसका जागरण किया जा सकता है 1 किी प्र 
व्यवितत से सुनकर या स्वयं मेँ विशिष्ट ज्ञान की उपलन्धि होने प्र भी यह्‌ भागसर 
हो सकता है । जव यह जागरण होता है तव वा सीमां का अति़्मपं क 
साधकं आन्तरिक सीमामे प्रेण पाजाताहै। क 
आदमी अनुभव की मंजिल पर चट नहीं पाता भीर कहता दै इया ५१ 
सार नहीं है । इन्द्रियां हसती हँ कि आदमी कितना पागल दहु वट्‌ ह्मे भोगता 
र्हा है मौर कहता भौ जा रहा है कि इनमे कोई सार नहीं है 1 आदम करटा द 
मन भटकाता है, मन दुःख देता ह । मन सोचता है--कितना मूं ट अमा ॥ 
वह्‌ मुञ्चे भोगताभीजारहारै ओर कोतताभी जारटार्ह। 
लोग पृते है-- हम क्रिस मन को चंचल कर भौर किस मन फो मथि १६ 
किसमनकेद्वाराहम दुन भोगदेहं भीरकिम्न मनकेद्वाराटम दुः का 
रहे ह? क्यामनभीदोरह? एक दुम्ब देनेवाला भीर दूसरा दुः काट्न 4 ध 
मन सोचता है--मेरौ छाया मे पलने-धुसने वाला भादमी री छापा वो ( 
भला कह रहा है । बुद्धि भी यही सोचती है कि जादमी मेरे तन यत ६ 
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मौर मूसे ही गालियां दे रहा है । 

जो व्यक्ति इन्द्रिय-चेतना, मनष्चेतना ओर वौद्धिक-चेतनाकी परिधिमे १ 
जीता है, उसे श्न्दिय, मन मौर वुद्धि को कोसने का कोई अधिकार ही नहीं है गौर 
उनके उपभोग मे'सार नहीं है" यह्‌ कहना शतप्रतिशत शूठ है । इन्दं असार कटने 
षा भधिकार तव प्राप्त होता है जव साधके इन तीनों चेतनां से ऊपर उठकर 
अनुभव की चेतना मे जीने लगता है। 

अनुभव की चेतना समाधि का पहला सोपान दै । यहां पहुंचने पर प्रियता 
प्रर अप्रियता का संवेदन समाप्त हो जाता याकम हो जाता है। उस स्थिति 
म जीवन के सारे व्यवहार, प्रवृत्तियां ओर कमं प्रतिक्रियाशून्य हो जाते हैँ । काम 
बलता है, पर प्रतिक्रिया नदीं होती । षर चलता है, पर उसका पदचिह् नहीं 
ब्नता। रोटी खाते है, शेष कुछ नहीं वचता । कामदो मौर शेष कुछ भी न रहै, 
बह दै प्रतिक्रियाशून्य जीवन । यही दुःख-चक्र को तोडने वाला है 1 यह तव उपलब्ध 
होता है जव व्यक्ति चौथी मंजिल पर भारोहण करलेतारहै। धमकी सारी 
शाख्या, परिभाषा भौर धमं का सारा प्रतिपादन अनुभव की चेतना मं प्रवेण कर 
दिया गया है। धमं का चोध मौर धमं की समञ्च उन्हीं लोगो को हई है जिन्दोने 
रना पैर अनुभव की चेतना मे जमा दिया । यदि एसा नहीं होतातोवेनधर्मकी 
बात कहने का अधिकार पाते मौर न इन्द्रिय-विपयों को मसार कहने का भधिकार 
पति। यह तभी घटित होता है जव समाधि का पहला सोपान हमारे षैरों के नीचे 
प्रजाता है। । 


ॐ, संयम श्र समधि 


चवेणं भते ! जीवे छ जणयडई? तवेणं वोदाणं जणयह 
प्गवन्‌ ¡ तपस्या से जीव षया प्राप्त फरता है ? तपस्या पे म्यह 
एप्त पूरव-संचित कर्मो को क्षीण कर विगुद्धि फो प्राप्त हेताहै। 
१. दत विधा ्षमाधि पण्णत्ता, तं जहा- 


¢ पाणातिपोापषेरमणे ० इरिया समित्ति 

९ सुसायाययेरमणे ® भासा समिति 

० अदिण्णादाणषेर्मणे ० एसणा समिति 

० -भेहुणवेरमणे ` ® आयाणभंडमत्त णिक्लेवणा समिति 

७ परिग्गहवेरमणे ० उच्चार पासवण-सेल-सिपाणग-बल. 
पारिद्वावणिया समिति 

७ समाधिके दस प्रकारर्दु-- । 

® प्राणातिपाते-विरमण ० ईर्या समिति 

9 मृपावाद-विरमणं ० भापा स्मिति 

® अदत्तादान-विरमण ° एपणा समिति 

® मैथुन-विरमण ® जादानभण्ड-अमनर-निक्षेप समिति 

© परिग्रह-विरमण © उच्चार-प्रस्तवण-पतेष्म-सिाण-बलः 
पारिष्ठापनिका समिति 

९ समाधि के चार साधन-- 

१. वैराग्य 

२. एकाग्रता 

३. ए्वास-संयम 

४. प्रसन्नता 


५. समाधि है भीतरमे जागना। 
२. मनोविज्ञान फी भाषा मे अवचेतन मने को सक्तिय करना 1 न 
३. मस्तिप्क-मेरूपरणाली (सेरेषटे स्पादनल सिस्टम) द्वारा संचातितं सः 


स॒ भीमा तक कम होती है, उस सीमा तक अवचेतन मन की सक्षियता 
दृत है। 

परमके दो म्यं--नियं्ण मौर अनुभव । 

वेदन-नियंत्रण से वैराग्य, ` 

(चार-नियंत्रण से एकाग्रता, ष 

दग-नियंत्रण से प्र सन्नता--उपलन्ध होती ४1 

[त नियंवरण हारा सेवेदन-नियंतव्रण, ` 

परयत्त-तत्रिका प्रर धीरे-धीरे नियंत्रण 1. 

बेदन-नियंत्रण विचार-नियंत्रण मे सहायक । 

प्रार-नियत्रण संवेग-नियंत्रण में सहायक । 

बेग का संवे ग्रन्यियों के ज्लाव से भौर प्रन्ियों का संबंध स्वायत्त-तंतिक्ा 
रसे मौर स्वायत्त-तंतिका-तंत्र का संवंघ हादपोयेतेमस से 1 हादपोयेतेमस 
7 संब॑ध तैजस शरीर से। । 


पन्द्रह 


शान्दोकी कारा 


चेतन्य-केन्द्र-प्क्ना का प्रयोजन यही है फि वे जागृत हौ, एतरे 
माध्यम से हेम चेतना कौ गहराई तक पहुचे, समाधि प्रप्तकरे। ` 
समाधि की अनेक परिभाषाएं है । उनमें एक दै---जव ध्याता ध्यय गै 
का भेद नहीं रहता तव समाधि घटित होती है । जव तक ध्याता मतग्‌ पर 
अर ध्यान मलग होता है तव तक समाधि नहीं होती । यह्‌ परिपापा उर 
परन्तु माज के संदर्भ मे लगता है कि यह्‌ अनुभवहीन परिभाषा ६ । क 
नही माता कि समाधि क्या दै ? जव सनुभव समाप्त हो जाता टै, कोप 
जाता टै तव हर वस्तु का मूल्य कम हो जाता है 1 समाधि का मूत्य भीक 
क्योकि यह परिभाषा निर्जवि भौर प्राणहीन वन गई, अनुभवहीन दत 
प्रकार धर्म का उपदेश भी अनुभवहीनं हौ गया । धरम का उपदेष्टा पद तृ 
वाणी मं वोलता है तव उसकी वाणी प्राणवान्‌ भौर सार्थक हती. 1 
वाला स्वयं नुभवशृन्य होता है तो उसके ब्द केवल प्रपचमाय्र रह्‌ उि 
का मायाजालं विता है । कोई भी व्यक्ति उसके उपदेश से लाभाः 
सकता । । 
एक प्रबुद्ध व्यित धरम -स्यान में गया । प्रवचन सुना । घर भाकर + 
कार को पत्र लिखा--मैने माज मापका अनुमवहीन प्रवचन सुना । म 
का एक-एक शब्द मेरी पुस्तक में दै ! भैं वह्‌ पृरस्तकं भापके चरणो 4 
भेज रहा हूं! उसने पत के साय पुस्तकःभेज दी । परवचनकार ने प्र फ 1 
खोली । वह॒ या शषव्दकोप । वह्‌ माश्वर्यचकित रह्‌ शया । लज्जित 
यह्‌ एक तीखा व्यंग है । जव यनुभव कुछ भी नदीं होता गौर १ 
दोहराई जाती है, केवल शब्िक घटाटोप होता दै, तो वे सारे ष्य फ 
मि जति ह, जीवनं मे उनका मववरण कभी नहीं होता । न ५५4 
मवे शब्द मिलते ह मौर न सुनने वार्त के जीवन में वे णन्द मितत ६1: 


"८ ॐ 9 ढे 


मको को दोहरा देता है भौर श्रोता शब्दकोश को सुन लेवा है । मूल भ्रश्न 
व का। परिभाषा की कोई उलक्षन नहीं ह । 


बै भीतरमे जागना 


पधि काभरयह--भीतर मे जागना 1 जो व्यक्ति भीतर भ जागना शुरू कर 
बह समाधि को उपलव्छ होता इं । जो व्यक्ति भीतर भे जागना शुरू नहीं 
दो फवत बाहर ही वाहूर जागता ह, वह्‌ कभी समाधि को उपलब्ध नहीं 


२, ठप, रस, गन्ध, स्पशं गौर भाव--इन छह्‌ विषयों मेँ जीने वाला व्यक्ति 
अता । भाव का अथं हैमन के भाव--क्रोघ, मान, माया, कपट, 
रा, देपभादि। जो इन णह विपयों से हटकर जीता हं वह॒ भीतरमें 
"भीतर मे जागता है। जव व्यक्ति भीतर मे जाग्रता है, भीतर मे जीता 
भाप मपने आप घटित होती ह 1 । 
धिका मयं है-भीतर मे जागना, भीतर मेः जौना। असमाधि का अरं 
१९ मे जागना, वाह्र में जीना 1 मनुष्य सहज ही वाहुर के प्रति जागरूक 
षयोकति वाहर मे जितना आकषण ह उतना भीतरमें नहीं हं ! भीतरमें 
तो बहृत है, परन्तु यदमी उसे परिचित नहीं हं समाधि कामर्थहीरं 
` परिचित होना, अपने आप से परिचित होना । जव मनुष्य अपने भाप 
एत होना रू कर देता ह भौर परिचित हो जाता ह तव वाहरमें जीना 
ए कठिन हो जाता है । वाहर यें जीता हतो भी केवल एक साघ्नीके रूप 
£, तरस्वता के साय जीता ह किन्तु उसमे बह माकण नहीं रहता जो 
ताथा । मक्रपण की दिता बदल जाती हं 1 नया सायाम खुल जाता ह । 


$ैतीन्‌ भायाम 


वर जीवन मे समाधि का अवतरण नहीं होता त्तव तक आदमी प्रियता 
पता दन दो मायाम भे जीता है । उसका सारा जीवन राग गौर द्वेष 
धम बरोतता है । जव उसे शीतर का परिचय प्रप्त होता है, मान्तरिक 

हेता है तव तीसरा मायाम उद्घाटित होता है 1 वह तीसरा आयाम दै-- 
0} समता या संयम । यह जोवन का तीक्चरा गायाम है। इस भायाम 
१ प्माधिको प्राप्त होता है । सामान्येतः मादमी प्रियताया रागमें 
अपदा ब्ियता या ्ेष मे जीता दै। इन दोनों से प्रे होकर ' समता में 
३ तिषए सुभ नहीं है । सामाधिक का उपलव्छ होना सरल नहीं ह । 
मे सामायिक का गनुष्ठान करते ह । मनि कौ सामायिक 

हेतौ है मौर उपासक, की सामायिक मत्पकालिक होती है। 
- 1 
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सामाधिफ का घसं है--समत्ताभाव में अवस्थिति ¦ सामायिक करे वाता 
मे रता दै । यह्‌ कभी नहीं हौ सकता कि कोई व्यनिति सामापिकेक्रे 
समाधि मे रहे, मन की अघ्रान्ति को भोगता रहे । जव सामायिकहोगी,ः 
होगी तो समाधि अपने जाप होगी । सामायिक, समता, संयम ओर समाधि 
एकार्यक है । समत्ता का यवत्तरण तव होता है जव प्रियता मौर अप्रिपताकी 
खलती है, राग गौर देव की अन्वि का विमोचन होता है। इस गांठकेयुषे 
समता का अवतरण नहीं हो सक्ता 1 


समाधिङे तीन साघन 


ग्रन्यि कंसे खले, यह्‌ एक प्रष्न है । समाति गौर संयम कंपे प्रप्तष, 
समञ्ना है! समाधि को प्राप्त करने के अनेक साधन हु उनम तीन गु! 
वैराग्य, एकाग्रता सौर चित्त की प्रसन्नता ! ये तीन वदं साधन है, तीन देर 
ई, पर इन पर मारौहण कंसे किया जाए ? सोपान-ध्रणी ऊपर तक पूः 
पर प्रष्न टै कि उस पर चदा कंसे जाए? प्रश्न वैसा ही यना रद जाताटै। 
एक भादमी नौका पर चढ़ा । इछ घेरा या। उसने नावको देवा 
किया} नाव खेता रहा । रात वीतती यरद} रातभरनाव चेता रहा । क्ट 
हमा । उसने सोचा दूसरा तट या गया है 1 वह नौका से उतरा ) उत्तेरे 
हट यष्टी है जहां से वह्‌ नौक्रा पर चढा था ¡ राते भर नौका चेता रहा, एरप 
महीं नहीं 4 उसने ध्यान से देवा । नौका एक रस्ते से वंघी थी । बहु उष ए 
सोलना शूल गया था । नीका आगे नहीं चली । वह्‌ कहीं नहीं पहुंचा । 
आदमी के जीवन मेये घटनाएं घटित होती रहती द । उह भपनी मीव? 
कोतेए जा रहा है! वह नौका रस्ते से वधी हई है । भादमी उस रस्ते कोणं 
भूल गया है वह्‌ मानता है कि नौका चल रही है । फिर भी वह रदी 
पारहादु) ८ 
इसी भकार समाधि की वातत वहींकी वहीं रह गई है। ादमी फः 
वैराग्य शरे समाधि घटित होती है, एकाग्रता से समाधि घटित होती है ग 
की श्रसन्नता से समाधि घटित टो है । परंतु सूल प्रष्न दै कि वैराते 
पदायं के प्रदि होने वाला राग कंसे मिटे ? एकाग्रता की निष्पति कैत 
चंचलता कंसे सिटे ? चित्त की प्रसन्नता कैसे वदे? संवेग कैसे कम हे! ४! 
ययावन्‌ अनुत्तरिते ही रह जाति है 1 निति ॥ 
हम एन प्रप्नो का समाधान दृद । दं मानदा हं करि निस यस्ति, 
नियमय करना सीख सिया, उसमें वैराम्य, एकाग्रता गीर चित्तकौ षन 


13 


तीनों स्वतः फलित हि । जो श्वास-नियंत्रण के सूर को नहीं जागता 2. 


(4 


ठैराग्य फतित होता है मौर न एकाग्रता तया. चित्त की प्रसन्नता कतित | 


४ 
२ 
॥ 
र 


-- संयम मौर समाधि १५३ 


~ 
ष 


मनोविक्ञान के संद मे हम समाधि को समन्ते । मनोविज्ञान का सिदन्तद 
नि जव तक संवेदन, विचार, संवेग, एमोशन ओर पेशन पर नियंत्रण महीं होता 
तव तक समाधिया मन-की शांति घटित नहीं होती । परन्तु प्रन ट क्ियह्‌ 
नियंत्रण कंसेहो ? 
प्राचीन भाप जिसे वैराग्य कहा गया, मनोविज्ञान उसे संबेदन-नियंत्रण 
कहता है 1 विचार का नियंत्रण एकाग्रता है ओर संवेग का नियंत्रण चित्तकी 
प्र्तन्नता दै ।` 
मस्तिष्क : संषेदन-नियत्रण केन्द्र 
सदन का संवंध हमारी इन्द्रियो से है, मस्तिष्क से है संवेदनो के सारे केन्र 
मस्तिष्क भे ह । आंख देती दै पर आंख के संवेदन का केन्द्र सांख के पास नींद, 
वह्‌ मस्तिप्क.में ह । जीभ स्वाद लेती है किन्तु उसका संवेदन-केन््र मस्तिप्कमेहै। 
जीभ, कान, आंख पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं है । किसी भी इन्द्रिय पर 
नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है मस्तिष्क भौर मेरदंड--एनदो 
पर निथ॑द्रण पाने कौ । सारा नियंत्रण या संचालन मेरदंड भौर मस्िष्ष्रारा 
होता है! शरीरशस्त्रीय भाषा में इसे ेरे्ो-स्पादइनल-सिस्व्म' कहते ६1 भके 
दरारासारा संचालन होता है) 


जीवन द्या है ?. 


आदमी जीवित है । क्या इस चमडी या ददो मे जौवन है ! पया दस रपत 
गौर मांस मे जीवन है ? नही, कोई जीवन नहीं है 1 सारा जीवन दै ना -संस्मान 
या तिका मे । सारा जीयन है ग्रन्ि-तंव मे 1 हमे मेखदंड, मस्तिप्यः जर 
्न्ि-तंम--दइन तीनों पर नियंचैण पाना है । मल्तिप्क पर नियंत्रण होयातो 
-संबेदनों पर अपने आएप नियंत्रण स्यापित हो जाएगा । मस्तिप्क पर नियेत्रण हेया 
तो' विचार पर अपने अश्प ` नियं्ण हो जाएगा । मेरुदंड पर निवंत्रण होमातो 
संमेग या कयाय षर नियंत्रण. हो जाएगा 1 कषाय पर नियंधरण करने वाता मस्तिष्कः 
नहीं है । नाडी-संस्यान ऊ दो विभाग ह एक है स्वतःचालित गोर दूसरा है 
मस्तिष्क सौर मेर्दंड के द्वारा चालित अर्थात्‌ नाद़ी-संस्पान के द्रा चालित) 
हुमारे लीवन की प्रणाली जो मस्तिष्क ओरमेर्दंड के द्वारा संचालित टौती दै, 
वह्‌ एेच्छिक नहीं होती ! किन्तु हमारी वहत सारी क्रिपाए रेच्छिकिदोतीर्है\व 
स्वणासित तंतरिका-तं्र द्वारा सम्पन्न होती है । जादमी फो गु भी द्ज्छा कमी 
नहीं पडती, कुछ भी प्र यत्न नहीं करना पड़ता । 
हदय धटड्क रहा है, गति कर दहा है । एसके सिए फु भो उ्पेलित नटी ह। 
आदमी को सोचना नहीं पडता । भोजन किया । पाचन स्ति जपने जापहोने लग + 


१५४ अप्पाण सरणं गच्छामि 


अती है । तीवर भपना काम करती है! जामाश्य अपना काम करतादहै गी. 
प्याय गपना काम करता} भादमी को इन कियाओं के लिए प्रयत्न करः 
फी जरूरत नहीं होती । सारी क्रियाएं मोटोमेटिक होती रहती है । जिक्तै 
आंतरिक भवयव र, इन्टरनल ओरगन्स ह, ओर जो ग्रन्थियां ह उनके लिए आदम 
को कृ भी नहीं करना पडता । गुस्सा अता दहै । आप क्याक्रेगे?जवर्भ 
एड़ीनल ्रन्यिका स्राव वदृतारहै, आदमी गृस्सेसेभरजाताहै) मधुमेह 
चीमारी हृई मौर आदमी चिडचिडा हौ जाएमा । ये सव स्वतः होते है । । 


अनुकपी-सहानुकंपी तंत्रिकाएं 


नाही -संस्थान मे तंतरिका-तंव की कुछ प्रवृत्तियां एेसी ह जो स्वतःसंचातित. 
ती ईं भौर कुष प्रवृत्तियां मेरुदंड गौर भस्तिष्क के हारा संचालित होती है, 
हाय उठाना है । आदमी कौ इच्छा होगी तो हाथ उठगा, अन्यया नहीं । गोतना, 
है। आदमी कौ इच्छा होगी तो वह वोलेगा अन्यया नहीं! दसी प्रकार चलना. 
दंठना, घूमना, धूपसे छट मे भाना या छह से धूप मे जाना-ये सव प्रदृ्गिपो. 
षएच्छा पर निर्भर करती है। आदमी चाहतादहैतोये सव होती ह, नहीं चाहु तो 
ये फी नहीं होती । ये एेच्छिक प्रवृत्तियां मस्तिष्क भौर मेरदंड के हारा संचालित 
भौर नियंत्रित होती है । आन्तरिक अतरयर्वो के कार्य, प्रन्यियौ का साव आदि क्षारे 
कार्य स्वायत्त ततरिका-तंत् से निष्पादित होता है । मेरुदंड के दोनों मौर सिम्पे- 
येटिक सौर पैरा-सिम्पेयेटिक--अनुकंपौ ओौर सहानुकपीये दो प्रकार की तंचिकाभों 
के गुच्छ होते है । वहं से स्वायत्ततवि का-तंव्र संचालित होता है । उसमें मस्तिष्क 
भौर मेरुदंड का विशेय उपयोग नहीं होता । किन्तु संवेध अव्य जुड़ा रहता है। 


परिवतंन का मूृलघटक : वायो-एलेक्टरीसिटी 


आदमी स्वेदनौ,' विवासो ओौर संवेगो पर नियंत्रण करना चाहता है किन्तु. 
जवे तकं आन्तरिक क्रियां मेँ कोई परिवर्तन नहीं भाता तव तक नि्े्रण संभव 
नहीं होता । व्यक्ति को संचालित करते ह मान्तरिक रसायन, *आन्तरिक विचुत्‌- 
प्रवाह गौर आन्तरिक तंतिका-तेत्र । जव तक हमारे रसायन न वदते जाए्‌, जव 
तके हमारी योङ्ोकेमिष्टरी में कोद परिवतेन न भा जाए, वायो-दतेकटरीतिरीमे 
फोई परिवतन न आ जाए तव तक कुछ भी परिवर्तन नहीं हौ सकता । संवेगो फा 
प्ररिपर्तनतोहोदही नहीं सकता। 


जआत्मप्रतिष्ठित क्रोध: एके सचा 


एक आदमी प्रसन्न रहता ह मौर दतरा चिन्न रहता है 1 एक निध्वित है भौर 
दसरा चिन्ताओंके भारसे याचन्त दै! इन यृत्तियोंकामूत कारण भीतरी 


~ 
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एतायन । वै जते होते है मादमी वैसा टी वन जावा है। योग की भाषामे ग्रन्ियों 
भो बरक मौर परशा-ध्यान की भाषा में उरः चैतन्य-केनद्र कहा जाताहै। अव तके 
, ह प्रन्थिमों के साव नहीं बदलते, समाधि निष्पन्न नहीं होती । कोध क्यो याता 
१? बह केवल उदीपनों, निमित्तो या बाहरी बटनाओं के कारण नहीं माता । 
हार प्रतिकूल घटनाय के होने पर भी एक व्यक्ति को गुस्सा नहीं माता ओौर 
एक व्यक्ति साधारण सी घटना धरित होने पर क्रोध केर लेताहै। यह्‌ क्यों? 
कोई उटीपन नहीं, कोई निमित्त नही, फिर क्रोध क्यों? स्यानांगसूव्रमें 
कोधोतत्ति के चार कारण माने है--१. आत्मप्रतिष्ठिति २. परप्रतिष्ठित 
३, तदरुषयप्रतिष्ठित ४. अम्रतिष्ठित । । 
हमें तीन कारण (२, ३,४ ) स्पष्ट है, हर व्यक्ति के सामने भाते हं । चौथा 
करण बूत महत्त्वपूर्ण है । वह॒ है "भायपयद्धिएकोहे--मात्म-प्रतिषण्ठित कछोध । 
पह बह क्रोध है जिसका कोभ बाहरी कारण नहीं है । वह भीतर में उत्पन्न 
ग है बौर बाहर प्रकट हो जाता है । यह तथ्य सहजगम्य नहों है । विना निमित्त 
क्रो कंते उतन्न होता है ? विना उदहीपन के क्रोध कंसे उत्सन्न ता है ? यह 
व. लगता है । किन्तु शरीरास्व्रीय भौर मानसशास्मीय भध्ययन के 
पिं म सगृता है कि बहुत वड़े सत्य की उद्घोपणा है--आत्मप्रतिष्ठित पौष । 
हर का कोट निमित्त नही, कोई हेतु नही, किन्तु ग्रन्ियों का लाप वदतं गया, 
एीनत कौ मात्रा वद्‌ गई यौर आदमी वहत शुस्ते से भर गया। विना भिती 
निमित्तया कारण के मनुष्य दुःख, चिन्ता, घृणा, ईर्ष्या से भर जाता है । कारण 
हेर कोई ह्या या घृणा करता ह, वह्‌ वात छिपी नहीं रहती । परन्तु चिना 
शर या, धृणा करना कु अटपटा-सा लगता है । सदा प्रसन्न जीर सुखी 
रहे वाला आदमी भो निमित्तया उद्ीपन मिलने पर दुःखी रहने लग जाता है। 
गमितं से मादमी सुल होता है, निमित्तो से मादमी दुःखी होता है । निमित्तो के 
धार्‌ पर उसके भाव बदलते है । वह कभी दुःखी हो जाता है भौर कभी वह सुखी 
बे जाता है । वह्‌ कभी रईर््या से भर जाता है मौर कभी वह्‌ घृणा से भर जाता 
1 फिर समाधि की वात कंसिकी जाए? ये सारी घटनाएं मसमाधि में डालने 
बसी है मन को अशान्त वनाने वाली ह । 4 
निमित्तो से वचो: भीतरी साव वदलो 
र निमि भौर उहीपनों से वचना समाधि क लिए परयप्ठ 
। पे गौर उहीपनो से बचना बहुत अच्छी वात है, परन्तु इस 
शष्ठ तौ । इसमे श्यवहार सुखद बनता है, गौर ओर 
९ श्षमापि को घटति फरने के सि्‌ इतना ही 
वेक बेरा जाए ? समाधि घटितं होती है भीतरी 
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से कितना ही वचे, किन्तु जित क्षण वित्ली सामने याती ट तव उसफे लिए जीनन- 
मरण काभ्रएन खड़ा हो जाता है । व्यक्त्ति दस वपो तरक निमित्तो पे यतता रहा । 
एक दिन निमित्त मिलते हँ गीर वह्‌ व॑सा ही आचरण करमे लग जाता है जैसे दस 
वपं ¶९ृवं रता था । निमित्तो से वचना अच्छा है, पर पर्याप्त नहीं । प्रहषारीसे 
कहा गया--वह्‌ निमित्तो से यये । स्वी का संसं न करे; शब्द, रूप, रस भीर गंध 
से वचे; प्रिय भोजन ओर कुतूहल से वचै एक पूरी रूची है निमित्तो से वचने ी। 
वह निमित्तो से वचता रहा । किन्तु भीतरी परिवर्तेन घटित नीं हा } परिवर्तन 
का प्रयत्न ही नहीं किया । प्रसंग भाया । तीव्र निमित्त मिला भौर यह्‌ पपर 
वचने वाला फिसल गया । निमित्तो से वचनै फी वात समाप्त हो गर्ई। पह ठीक 
उसी परिस्थिति मे चला गया, जिस्म वह पटहे स्थित या 1 
मुनि स्थूलभद्र वेष्या के यहां चार मास चिताकर आचायं के पास भापे। 
आचार्यं ने उनकी भ्रूरि-भूरि प्रशंसा की । एक मुनि सिह॒की युफापरचारमात 
विताक्तर गए । आाचाये ने उनकी कोई प्रणंसा नहीं की । उन्होने सोचा--यह्‌ 
क्या ? एतना पक्षपात ! मेरा स्थान कितना भयंकर था ओर स्यूलभद्र फास्थयाने 
कितना मनोरम ! फिर भी आतायं ने स्वूलभद्र की प्रशंसा की, मेरी नदीं । स्पूत- 
भद्र प्रथानमप्री का पुव है, स्वयं णाली है, एसलिए उसकी प्रशंसा हो गई । भेरी 
प्र्॑सा प्मीन करे ? उसके मनम र्ष्याका भाव जाग मया। वह्‌ बाचार्यं फे पाप 
फर पोता--अव म वेश्या के घर चातुर्मास करूगा । आचार्यं ने समक्षाया । वह्‌ 
नदीं माना । वेश्या के धरे जाकर रहा । कु दिनों तक निमित्तो मे वचता रहा । 
उसमे मान्तरिक् परिवतंन पूर्णख्पसे घटित नहीं हभाथा। एक दिनरेसाभाया 
किः बहु वेश्या के मायाजाल मे फस गया । श्रामण्य सेच्युत होगया। लंवी 
कहानी है 
केवल निमित्तो से वचना पर्याप्त नहीं होता । दोनों मोर से चना होता है। 
चाहर कँ निमित्तो से भी पयासंभव वचना चादिए नौर आन्तरिक प्रन्पियों कैः सराव 
फो भी बदलना चाहिए । कमे का विपाकः ग्रन्यियों के गाध्यमसेहोतादहै) उतेभी 
वदलना चाहिए । हम मव इसे शरीरणास्तीय भौर मानसशास्यीय व्यास्याके 
-सेंदभं मे समद्घे। हमारा यह्‌ रीर स्थूल ै। इससे भागे है सूध्म-शरीर भौर उप्ते 
माने है सति सूदम शरीर । जन दर्णन फी णब्दायली में स्यृक्ञ-णरीर कौ मौदारिकि 
घरीर, सूष्म शरीर को तैजस शरीर मीर वति नूधष्म-शरीर को कामण शरीर 
कते ह । हमारे भावों पर नियं्रण करता ह यहु तजर णरीर थौर तजस पयर 
पर निर्य॑त्रणे करता है र्म णरीर। तजस शरीर मस्तिष्क ॐ एके भाय 'हाप्पो- 
येतेमस' पर विपथ करता है । हमारे शरीर का तापमान, चमापचय एरी भ्रतरिया 
(मेटायोलिऽ्म }--यद्‌ सव तजस शरीर हारा नियत्रिव होता ट । णरीर्‌र्म शरव, 
नीद मादि केः जौ तियत्रय-केन्द्र है ये रारे मस्तिष्के हादपोयेतेमस भायरमेद। 


म 
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तंजम शरीर का नियंत्रण होता है हसं स्वायत्त-तंत्निफातंष्र पर । एसतत्रका 
नियंत्रण होता है प्रन्थि-संस्यान पर । एक पूरी शला जुडी हु है । मान्तरिक 
स्रावो को बदलने के लिए, भीतरी परिवतंन के लिए पूरी प्रक्रिया घलती ट । जव 
तेश्या बदलती है तब प्ररिवर्तन घटित होता है। जव मन में तेजोचेष्या, पप्रलेष्या 
मौर शुक्लतेष्या के भाव अते हैँ तव तेजस शरीर से स्राव होता है भौर वह्‌ हमारी 
ग्रन्थियों मे आता है) ग्रन्थयो के दो प्रकार ह--अन्तःलावी ग्रन्ियां गौर 
वदिक्तविी ग्रन्यियां । लोवर वहिस्विी ग्रन्थि है । उसका स्राव है पित्त । वह्‌ बाहर 
निकलता है । बह्‌ भोजन के साय मिलकर पाचन में सहयोग देता है । चक्र अन्तः- 
सावी ग्रन्थियां है । ध्यान केद्वारा वे सक्रिय होती ह । उनका छाव शरीर से बाहर 
नहीं जाता । वह्‌ सीधा रक्त के साथ मिल जाता है भौर अपना प्रभाव डातता है। 
इन भन्तःलावी ग्रन्थियो के रस हमारे समूचे स्वभावको प्रभावित करतेर। 
व्यित चिडचिड़ा होगा या प्र्न्न, व्यक्ति क्रोधी होगा या शान्त, व्यित याल 
होगा या उदार-यह्‌ सारा इन ग्रन्थियों के विभिन्न ल्लावोंपरनिभ॑रदै। जैसा 
लाद होगा वैसा ही स्वभाव निमित हो जाएगा । इन सावो को ददते निना संवेगो 
पर नियंत्रण नहीं किया जा सक्ता ओर स्वभाव को भी नहीं वदला जा पफता । 
यदि. धायरादट ग्लण्ड, कठमणि, . स्वस्थनहींहै तो छोधकीमाप्रा प्टुणाएमी 
मौरी अनेक प्रकार की वृत्तियां बद्‌ जाएंगी । यह ग्रन्वि एनस एो प्रपरादित 
करपी ह भौर फलस्वरूप  उत्तेजनाएं वद्‌ जाती ह । यदि गोनाद्स प्रभापित पी 
तो फामयासना बढ़ेगी । 
भीतरमें कंसे बदलें ? 
हमे भीतर मे वदलना ह । हम भीतरी परिवर्तन का अभ्यास फर । हमें वाहर 
भे वचना है भौर भीतर मे वदलना है।` यह तभी संभव है जव हम भीतरी जीव- 
रसायनों मे परिवतंन लाये 1 ग्रन्थियों के लाव जंविक रसायन ह । इनको वदलना 
है। वियत्‌ के प्रवाह को वदलना है! प्राणधारा को बदलना ह ! यह परिवर्तन 
ध्यान, एकाग्रता, संयम भौर शएवास-नियंत्रण से घटित होता है 1 सवते पहले ए्वौस- 
नियंत्रण आवश्यके होता है । जब हम श्वास को लवा करना सीख तेते हु, उसङ्य 
प्रभाव स्वायत्त-तंत्रिका-तंत्र पर होदा है । उसकी गति भी प्रभावित टो्ीरह। 
शवासन का संवंघ एेच्छिक गौर अर्नैच्छिक--दोनों प्रकार कौ तंत्रिका-तंत्र पर हात 
है। माप चाहं तो श्वास की गति को बढ़ा सक्ते है, घटा सकते दै । यह्‌ विना प्रयत्न 
के भी भाता रहता है 1 इसलिए यह्‌ अन॑च्छिक परवृत्ति है 1 दत्तको घटाया-वढ़ाया ज 
सकता है, इसलिए यह एेच्छिक प्रवृत्ति है । श्वास को मंद किया जा सरूदा है, तीद्र 
किया जा सकता है । श्वास का संयम क्रया जा सकता है 1 उते पूर्णस्पसे रोक 
जा सक्ता है। 
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विधिपूर्वक करना ही सव कू ~ 

जंसे-जंसे एवास पर नियंत्रण वदता जाता है.वसे-वसे स्वचालित नाडी-संस्यान 
की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होता चला जाता है} श्वास-संयम की प्रक्रिया वहते 
महत्तवपुणं है । श्वास की संख्या को घटाने का मूत्यांकन करना प्रत्येक साधकं का 
कर्तव्य है। दीर्वश्वास, मंदश्वास, सूरकष्मश्वास--ये तीनो वहुत महत्त्वपूर्णं ह । श्वास 
की क्रिया को बदलना समूचे व्यक्तित्व कीधारा को वदलनांहै। जो श्वासको 
वदलना नहीं जानता, वह्‌ व्यक्तित्व की धाराको भी वदलना नहीं जान पाता। 
वह्‌ व्यवितत्व के रहस्य को भी नहीं जानता । जिसने यह्‌ रहस्य खोजा कि एवास- 
परिवर्तन के द्वारा समूचे जीवन को वदला जा सकता है, समूचे व्यक्तित्व को 
वदला जा सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में वह्‌ व्यक्ति सवसे वड़ा व्ञानिक था । वहं 
सवसे वड़ा संतथा। जो ध्याये करना प्रारम्भ कर देते हँ, परन्तु श्वास पर नियन्त्रण 
करना नहीं जानते, वे ध्यान मँ कभी सफल नहीं होते। ध्यान तमी सफले 
होता है जव वह विधिषूरवंक किया जाए । आज ही एक दम्पति आया) पति-पत्नी 
दोनों ध्यान करते ह । उन्द ध्यान करते दस वपं वीत गए । प्रतिदिन नियमितरूप 
से एक घंटा लगरति ह| परवे कह रहे ये कि उर कु भी सफलता नहीं भिली । 
मन वसा ही चंचल दै एकाग्रता सध नदीं पाती । ने पुछा--कौन-सीपिधिसे 
ध्यान करते है ? उन्टोने कहा--कोई विधि नहीं। एते ही आंखे बन्द फटर्ब॑ठ 
जाति है) मैने कटा-अभी तो दस वपं ही वीते हु, यदि पचास व्यं भी सं प्रकार 
यैठे रहे तो एकाग्रता नहीं माएगी, मन शान्त नहीं होगा । भाप मुडकर पेषगे तो 
पता लगेगा कि गाप उसी पदचिह्ल पर खड़े दँ जहां पहला पदचिह्षु अंकित किया 
था। फुछ भी आगे नहीं वद्‌ पाए्‌। ध्यान ही क्या, प्रत्येक साघना विधि से ही सफल 
होती दै) 


नि्यंत्रणका क्रम, 


समाधि कौ विधि का पहला सूत्र है--्वास-नि्ं्रण। एवासं पर जव 
नियंत्रण सघ जाता दै तवं इन्द्रियो के संवेदन-केन्द्रौ पर सहज नियंत्रण हौ जाता 
है 1 संवेदन-केनद्र पर नियंत्रण करने पर विचार-नियेव्रण अपने मापो जतादहै। 
विचार की चंचलता को यदढ्ाने वे ह--संवेदन) जव संवेदन आते तव 
वचारिक पंचलता यद्ती है ओर तव मन को चंचल होना पदता है । जव संवदन 
कन्दरो पर नियंत्रण हौ जाता है तव विताय पर नियंव्रणदहौ जाता दै भौर जव 
विचार नियंत्रितदहौ जति तव मन की चंचलता मिट जाती दै । जव संवेदन भौर 
विचार नियंत्रित होतेह तव संवेग-नियंत्रण स्वतः प्राप्तष्ेजाताहै) दून सवर 
नियंवणों से भीतरी स्राव बदल जाते रास्नायनिक परिवर्तेन घटित दोतादै। 
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कर्मशास्मीय भाषा मे कर तो कमे-विपाक वदलने लग जाता है। कर्मं के वार कार्यं 
ह--१. स्वभाव का निर्माण २. काल-मर्यादा का निर्माण ३. रस विपाकका 
तिर्माण ४. योग्य परमाणुभों का संग्रह ! जव आन्तरिक परिवर्तन होने लगते हँ तय 
रसायन बदल जाता है । जव संवेदन, विचार भौर संवेगो पर नियंत्रण हो जाता 
तव दमी भीतरमें पूरा आम जाताहै मौर वाहरका दरवाजा वंदहोजाता 
दै। इस स्थिति में समाधि स्वतः घटित होने लगती है । 


१९. समाधि ; साध्य या खधन 


० जत्सिमे सहा य ख्या य गंधा य रसा य फसा य अनितसमन्ताणवा भवंति 
से मायं नाणयं वेययं धम्मं वभवं । 
(अयारो ३।४} 
® जो पुरुप इन शब्द, रूप, गन्ध, रस ओर स्पशौ फो भलीभांति जान तेता 
है, उन्मे, राग-देप नहीं रहता, वह्‌ आत्मवान्‌, ज्ञानवान्‌, वेदवान्‌, 
धर्मवान्‌, भौर ब्रह्यवान्‌ होता है । 
° विरज्जमाणस्य य इन्दियत्या, सहाया तावदयप्पगारा । । 
न तस्स सष्वे चि मणृन्नयं वा, निव्यत्तयन्ती अमणुन्तयं दा 11 
एयं ससांकप्पविक्प्पणास्‌, संजायई समयपुवद्टियस्य । 
मत्ये य संकप्पयओ तओ से, पहीयषए्‌ फामगुणेस्‌ तण्डा ॥ 
(उत्तरा० ३२।१०६, १०७} 
© जितने प्रकारके शब्द आदि इन्द्रिय-विपय हुः वे सव विरक्त मनूप्यके 
मन में मनोज्ञेता या अमनोज्ञता उत्पन्न नहीं करते । 
€ अपने राग-देपात्मक संकत्प ही सव दोपों के मूल है--जो दस प्रकार 
के चिन्तन में उद्यत होता है तथा द्धिय-विपय दोपों के भूल नही ईह-- 
इस प्रकार का संकल्प करता है, उसके मन में समता उत्पनदहतीषहै। 
उससे उसकी काम-गुणो मे होने वाली तृष्णा प्रक्षीण हौ जाती है। 
मात्म-दर्भन का उपादान--समाधि। 
२. © उपादान एक अवस्या में सधन, दूसरी अवस्या में साघ्य । भादि भौर 
मघ्य में समाधि साधन मीर घरम चिन्दु पर समाधि साध्य। 
३. ® घात्प-दर्णन का साधन है-षिरिति। 
भिहनी दिरक्ति उतना संकल्य--नाण । 
पूणं विरि पूर्णे समाधि। 
४, & समाधि है-चतन्य का जनुभव। 
४. ® जिस साधन रे चैतन्य का भनुभवन हौ वह समाधि नही । 


० 
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सोलह 


शक्तिशाली नाडी-संस्थान 


अध्यात्म की साधना प्रकाश को साधनाहै। अन्धकारसे दुर होकर मनृप्य 
प्रकाश में जाना चाहता है । अन्धकार कभी प्रिय नहीं होता ! प्रकाश सदा मनुप्य 
.षो प्रिय रहा है भौर उसने भपने जीवन में अधिकतम प्रकाश की दिशा में प्रस्यान 
किपाहै। मनुष्य मे क्षमता है ! नाड़ी-संस्यान जितना मनुष्य का शक्तिशाली रहै 
उतना किसीभी प्राणीका शक्तिशाली नहीं है। जितने प्राणी ह उनमें सबसे 
किक शम्तिशाली नाडी-संस्थान मनुष्य को मिला है । इसलिए मनृष्य दी 
मरकारसेप्रकाशकी गोर जा सक्ता दहै! पशु नहीं जा सकता, क्योकि पणुफा 
नड़ी-संस्थान उतना कार्यक्षम नदीं है, शक्तिशाली नहीं है । कहा जति है, देवता 
भी मनुष्य होना चाहते है, मनुष्य होकर साधना करना चादते हँ । एेसा क्यों 
वाहित रै ? उन्हे भी वह्‌ नाडी-संस्थान भ्राप्त नहीं है जिसके माध्यम से साघनाकी 
मा सकै, विशिष्ट आराधना ओर नयौ उपलव्धियां प्राप्त कौ जा सरके । मनुष्य के 
नादी-संस्थान मेँ दोनों विशेष प्रकार कौ श्तियां है । ज्ञान की क्ति भी है गीर 
फायं कौ शित्त भी है । उसके ज्ञानवाही तन्तु इतने एक्तिशाली दँ कि वह्‌ वडा ज्ञान 
उपलग्ध कर सकता है । हमारा ज्ञान वहत छोटा ज्ञान है । हम मानते हैँ किं भाज 
का युग वंज्ञानिक युग है मौर इसमें क्ान का वहुत विकास हुआ है, किन्तु हमारे 
नाड़ी-संस्थान में ज्ञान के अवतरण की जितनी क्षमता है, ` उसके अमुपात में कुछ 
भी अवतरित नहीं हुआ है । वहत छोटा ज्ञान आज मनुष्य को उपलच् है 1 
मतीन्दिय क्नान तक मनुप्य पहुंच सकता है । इन्द्रियों से परे जो अतीन्द्रिय चेतना 
ह, वह्‌ अतीन्द्िय चेतना जाग सकती । समाधि का वहुत वड़ा फल है-अतीन्दरिय 
चेतना का जागरण । मनुष्य अतीन्द्रिय चेतना को जगा सक्ता है बौर इन्द्रो कौ 
सीमाओं को लांघकर उन सूक्ष्म शर्तियो फो देख सकता है, जिन्हँ इन्द्रियां कभी 
भी नही देख पातीं । वह इन्द्रिय, मनं ओरं दुहि, न सारी सीमानो को लांप्कर 
तिका साक्षात्कार कर सक्ता है। 
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क्षमता का उपयोग कितना ? 


हमारे नाड़ी-संस्थान मे वड़ी क्षमता है कायं करमे की । मनुप्य इतना वडा 
कार्यं कर सकता है जितना कोई नहीं कर सकता। यदि शारीरिक वल कीदृष्टिसे 
देखे, तौ मनुष्य वहत कमजोर पड़ता ह } एक शेर, वाघ, हाथी, वैल या भाभी 
सामने आ जाये तो मनुष्य को शक्ति बहुत कम होती है । उनकी तुलना मे एक कुत्ता 
भी आदमी को भगा देता है । आदमी की शारीरिक शक्ति निश्चित ही कम होती 
है1 उसका शरी र-वल वहत कम होता है किन्तु नाडी-संस्थान का वल ग्यादा 
होता है 1 उसी वल के आधार पर भाज यह हाथी भी मनुष्य की कैद मे है । मनुष्य 
हाथी पर सवारी भी कृरताहै मौर हायीसे भार भी टढोताहै। वाघ, चीते, शेर, 
जितने भयंकर जानवर भी मनुष्य के बन्दी बने हुये है । भैसो की भीर वलो की वात 
ही छोड दे । नादटी-शप्ति के माधार पर उसकी बुद्धिजा-शक्ति भौर कर्मजा-धक्ति 
दोनों इतनी हैँ फि वह्‌ जो चाहे वसा कर सकता है । वह्‌ किसी भी प्राणी कौ नाक 
मे नकेल डाले सकता है। कोई भी उसकी शक्ति से परे नहीं है । हमारे नाडी -संस्यान 
मेये दोनो--श्ान मौर कायं की क्षमताएं वहत अधिक दै । जितनी क्षमता ह उसका 
बीस प्रतिशत उपयोग मात्र हम कर पा रहै ह, अस्सी प्रतिशत क्षमता अनुपयोग मे 
ही पड़ी. रहती है ! केवल सत्ता में पड़ा रहती है, उसका परिणाम नहीं भी होता । 
सामान्य आदमी दस-पन्द्रह प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग करता द नाडी-संस्थान 
की शक्ति का गौर यदि वीस-~पच्चीस प्रतिशत उपयोग कर वेता है तौ वह्‌ बहुत 
जड़ा आदमी वन जाता है । बह वौदधिक-क्षेत्र मे ओर कर्मके क्षौत्रमें वड़ा भादी 
वन्न जाता है । कल्पना करर--दस-पन्द्रह प्रतिशत क्षमता का उपयोग करने वाला 
वया सचमुच न्याय करता दै अपने जीवन के प्रति ? क्या न्याय करता है अपने नाडी. 
संस्थान के प्रति ? जिसे इतनी क्षमता उपलब्ध हुई है, वेह उपयोग ही नहीं कर 
पा रह ह 1 सचमुच जीवन व्यथं चला जाता है । धर्म॑गुर कहते ह--जीवन सफत 
नहीं बना । धमे के विना जीवन विफल चला गया ! उसका रहस्य समने । धर्म के 
विना जीवन विफल कँसे चला गया ? यानी जो क्षमता भिली उसका हमने पूरा 
उपयोग नहीं किया । जो शक्ति मिली, उसेपूरा कामम नहीं ले सके! श्ति 
सोई की सोई रह गई, उसे जागने का मौका नहीं मिला । आदमी सोपा का सोया 
रह गया उसे जागने का अवसर ही नहीं मिला । जव आदमी सोयाका सोया रह 
जाता है तव क्षमता समाप्तो जाती है। 


सावना का उदेश्य 
साधना का सारा उदश्य है-- क्षमता को जगाना। साधनाका एकी 
उदेश्य है--सुप्त शक्तियो का जागरण 1 जो अस्सी प्रतिशत ल्लान की भौर कर्म 


| 


1 
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की एवितयां सोई पड़ी रहती ठै, उन शक्तियो को जमाना, समाधि का प्रयोजनं 
ह । हम अपनी सुप्त शि्तयों को जगाएं । शक्तियां तव जागती हँ जव हम मपने 
प्रति जागरूक वनते है, मपना अनुभव करते ह । अपने प्रति जगरू्के वने धिना 
एवितयों का जागरण नहीं होता । समाधि का अर्थं है--र्चतन्य का अनुभव । जो 
व्यक्ति अपने चैतन्य का अनुभव करने लग जाता है उसकी सोई हृ पक्त्ियां 
जामने लग जाती हँ । जितना-जितना चैतन्य का अनुभव होता टै, उतना-उतना 
शक्ति का विकास होता है, शक्तियां जागने लग जाती है । छामिक लोगं का उदेश्य 
ै--आत्मदशन, आत्म-साक्नात्कार । बवहुत्त वडप होती है, न जने कितने लोग 
अते दँ भौर पूरते है--आत्मा का साक्षत्कार कंसे होगा ? आात्माका दर्शन कंसे 
होगा ? कुछ लोग पते ह--परमात्मा का साक्षात्कार कंसेहौ ? परमात्माका 
दर्षन कंसे हो ? कोई अन्तर नहीं है । आत्मा का दर्शन ही परमात्माका द्णनटै 
ओर्‌ परमात्मा का दर्णंन ही -भत्मा का दणेन दहै! अलत्माके साक्षात्कार भौर 


ˆ परमात्मा के साक्षात्कार में कोई अन्तर नहीं, केवल भापा का श्रन्तर हौ सकता 


है । वडी जिन्नासा है परमात्म-दशन की, आत्म-दर्णन की । लोग जात्मा को देखना 
चाहते रै) किन्तु जो व्यक्ति अपने शरीरका ही द्णेन नहीं करता, वह्‌ भात्मा 
का दर्णन कंसे करेगा ? जिसने दरवाजा ही नदीं देखा वह्‌ भीतर का दर्षन कंसे 
करेगा, भीतर में कैसे देखेगा ? जिसने सीढ़ी पर्‌ चदन का प्रयत्न ही नहीं किया 
षह मौर कुष क्या करेगा, आगे कंसे चदेगा ? 

किसी ने आचाये भिक्षु से कहा--आप लोगों को आत्म~द्न की वात बताएं, 
तत्त्व ज्ञान सिखाएं । आचार्यं भिक्षु ने कृहा-कोई निकट आये तव तौ आत्म-दश्न 
कराने की, तत्तव को सम्षाने की वात होगी । कोई निकट ही न भये, दूर-दूर 
हने से क्या होगा 1 जव हम आत्म-दर्शंन चाहते दै, तो आत्म-दर्शन का जो उपाय 
है उत्े निकटं तो जाये । 


भसि दशनं की प्रक्रिया 


आत्म-दर्शन का पहला उपाय है-शरीर को देखना } जिस व्यक्ति ने शरीर 
फो देखना नहीं सीखा, बह आत्म-दर्शन नहीं कर सकता । आप सौर्चेगे, शरीर को 
तो रोज दयेत है । एमे भी देखते है, सारा शरीरं दिलाई देता दै! भौर इसमे 
सष्ठ नदीं होती है तो शशा सामने रखकर देखते ह । जआदम-कद शीला सामने 
रखते ६, पूरा शरीर दिख जाये] यहं देखना देखना नहीं है । शरीर को देखना भो 
एक पता है । उसको देखने की एक विधि है । जब तक शरीर को देखने की विधि 
को नहीं जानतेभ्केदल चमडी को देख सकते ह, सेग-रूप को देख सक्ते है, आकार 


` भकार को देख सक्ते ह, वनावट को देख सक्ते टै, कन्तु भरीर को नही देख 


सवते पररौर को तव देख सक्ते है जव शरीर्र्ञा का अभ्यास करं जो व्यक्ति 
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शरी र-प्रेक्षा का अभ्यास नहीं करता, वह्‌.शरीर को नहीं देख सकता ! एक-एक 
अवयव पर चित्त को ले जाये । बाहर ओर भीतर चित्त को टिकाये, एकाग्र करं । 
शरीरके भीतरजोप्राणके प्रकम्पनहो रहे, जो रसायन कामकररहैहैजो 
विद्युत्‌ काम कर रही है, उसे देखें । शरीर के भीतर कितना परिवर्तन हो रहा है, 
कभी जंविक-रासायनिक परिवतंन, कभी कमं के विपाक से होने.वालते परिवर्तन, 
कभी सर्दी ओर गर्मीके कारण होने वाले परिवतंन, कभी भोजन आदिकेद्रारा 
होने वाले परिवतंन--इन सवको हम देखें । हमारे शरीर की ((ादप्ंशा" 
अलग है, अलग ही काम कर रही दहै । उन सारे परिवर्तनों कोजव तक हम नहीं 
देख पाते, तव तक आत्म-दशंन को वात नहीं होती । इस शरीर में आत्मा तौ बहुत 
भगे है। उस्र परतोन जाने कितने अवरोध जमे पड़ ह! उन सवको देखे विना 
उस सूक्ष्म सत्य को, परम सूक्ष्म सत्य को नहीं देख सकते, उसका साक्षात्कार नदीं 
कर सकते ! हमे सारे दरवाजोको, सारेतालोको ओरसारी विड्कियोंको 
खोलना पड़ेगा । सव खुल जा्येगे तव त्मा का साक्षात्कार होगा । हमारे चैतन्य 
के कण-कण पर, चैतन्य के प्रत्येक प्रदेश पर अनन्त-अनन्त कर्मं के परमाण्‌-चिपके 
पड़ हँ । जो चंचलता के परमाणु चिपके पड़ हैँ वे हमारी चंचलता को बढ़ते है । इन 
सारे वलयो को जव तक हम नहीं तोड़ पायेंगे जौर उन्हे प्रकभ्पित नहीं करपरफी 
तव तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा । आत्मा का साक्षत्कार करने के तिषए 
हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रयाण करन( होगा । स्थूल से चलं भौर सूक्ष्म तक्‌ 
पहुंचे । आप पहले ही क्षण में स्थूल से सूक्ष्म तक पहुंच जाना चाहते ह, बहुत 
अजीव वात्त है । जज ही अभ्यास शुरू किया ओर आज ही सूक्ष्म तक पहुंच जाना 
चाहते ह । आज ही तो यात्रा प्रारम्भ की, पहले क्षण मेंतोयातराप्रारम्भकौ 
भौर दूसरे क्षण मे ही मंजिल तक पहुंच जाना चाहते है, यह संगतः बात नहीं होती । 
एेसा कभी संभव भी नहीं होता । हर यात्रा का एक क्रम है । वाहन चाहे कितना 
ही दरू तगामी क्यो नहो, चाहे कितना ही शकिति से चलने वाल क्यों न हो, उसकी ' 
गति का क्रम होता है। समय लगता है) रेल को कुछ घंटे लगते है, वायुयान को 
कुछ मिनट लग सकते हँ मौ र उससे ओर कमजोर हो, वैलगाड़ी हो तो ओर ज्यादा 
घंटे लग सक्ते हैँ । एक क्रम होता है! एेसा तो नहीं होता कि वायुयान पर अभी 
चर, पहले क्षण चदं भौर दूसरे क्षण मे लन्दन पहुंच जाएं । । 


रसायन घटक वेगोंके | 

हम शरीर को पहले देखे, शरीर का साक्षात्कार करे । शरीर में भनन्त- , 
अनन्त पर्याय घटित हो रहे है । हजनारो-हजारों परिणमन हौ रदेर्ै। हनाय , 
चटताएं घटित हो रही ह । उनको हम जाने देखें । मादमी हसता है तो हम मह्‌ , 
पता होना चाहिए कि हंसता इसलिए है किं हंसाने वाला एक. रसायन शरीर । 


समाधि : साघ्यया साधन १६५ ` 


अता है। मादमी रोत। है, इसलिये रोता है कि रुलाने वाला रसायन भी शरीर 
म बन गया) भादमी चिन्ता का भार दोता है, इसलिए ढोता है कि चिन्ता कराने 
वाता रसायन भी शरीरमें वन गया। हम यह्‌ नम्नेकि कोरईचीजखोगर्दूरै 
भौर आदमी चिन्ता से दब गया । कभी नहीं होता । किसी चीज के आने से आदमी 
प्रसन्न नहीं होता ओर चली जाने से अप्रसन्न नहीं होता । टम यह्‌ मानते कि 
कुष्ठ मिलता है तो हं होता है, सुख होता है मौर पदार्थं चते जाते ह तो हमें दुःख 
होता है, चिन्ता होती है ! यह सत्य पर एक मावरण है । पदार्थं के मिलने पर सुख 
` नहं होता भौर पदां के चले जाने पर दुःख नहीं होता। यह होतादहै हमारे 
रसायनों के कारण 1 एक प्रकार का रसायन वनता है । पदार्थं भिल गयातोभी 
हषं नहीं होगा, सुख नहीं होगा । चिन्ता मिरेगी नही, शोक मिटेगा नहीं, चितां 
काभारवना कावना रहेगा । मिल गया, फिर भी कोई परिवतंन नहीं आयेगा । 
पदाथ मिला, पर मिलने के साथ-साथ मन में एेसे विकल्प जाग गये जिनसे मन अधिक 
¦ भरारी वन गया, दुःखी वन गया । पदार्थं चला गया, कोई दुःख नहीं होता । अनुभव 
कीबतटै। व॑हत वार एेसे लोगों कोदेखा है कि जिनके पांस लाखों की सम्पदा 
ध्री वरह है पांच दस हजार रुपये चले गये फिर भी प्रसन्न है! कहते ह्या 
¶} श्रम क्रिया, कमाया, चला गया 1 फिर श्रम करगे, कमा लेगे । वात समाप्त । 
देष लोगो को भीदेखा है जो करोडपति है! क्षौ रुपया भी इधर-उधर हौ णया 
तो उनकी नीद हराम हो गई । एक करोद्पति धार्ई मेरे पास वैठा था । उसके सौ 
सपय घो गए थे । वह्‌ त्यन्त उदास मौर खिन्न था, मने पृषछठा-एेसाक्या हो गया 
भो तुम इतने चिन्तातुर हो ?उसने कहा--महाराज ! क्या करूं आदत ही सी है 
भेरी | म जानता ह, मेरे लिए सौ सूपो का कोई मूत्य नहीं है । परन्तु प्रश्न पैसे 
का नही, प्रन आदत कादहै। 
एक आदमी लड़ने लगा । इतनी तेज लड़ाई कर दी कि रास्ते मे जाने वाले 

सोग इक्टु हो गये गौर वोले--““अरे भाई ! क्या वातहै? क्योलडरदैहो? 

उने कहा--एसने भेरा एक पैसा रख लिया । पैसा दे रहा या, मौर सव दे दिया 
एक पैसा मेरा रख लिया । अरे, इतनी छोटी वात के लिए लड रहै हौ ! उसने 
कहा--प्रणन छोटी-वडी वात का नही, प्रषन है-- पैसे का । पैसा पंसा है। 

प्रश्न है आदत का। मनुष्य की जसी मादत वन जाती है वह्‌ अपनी आदत के 

गर्म सुख पता है ओर मादत के कारण दुःख पाता है, पदार्थं के कारण सुख- 

ईष नही पाता । आदत को वनाने वाले घटक, आदत का निर्माण करने वाले तत्त्व 

हमरे सायन ह । हमारे शरीर में वैदा होने वाते रसायन, हमारी प्रन्वियों से 

। पबित हे वाने रसायन, हमारी मादतों का निर्माण करते हु! जव तक हम 

| होरा के दारा हंमारे भीतर भं होने वाले रसायनों को नहीं जानते, नहीं 

दे, उनका साक्षात्कार नही करते तब तकर मात्मा का साक्षात्कार कंसे होया ? 
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कभी सम्भव नहीं लगता । 


आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया 
हम एक मसे चले 1 स्थूल से चलें । पहले शरीर के स्थूल-कंम्पनों : 
साक्षात्कार करं फिर शरीर के भीत्तर होने वाले सूक्ष्म परिणामों का सित 
करे, रसायनो का साज्ञात्कार करे, शरीर को संचालित करने वाली विचत्‌ 
साक्षात्कार करर, फिर उन सवको संचालित करने बालौ प्राणधारा : 
` साक्षत्कार करे । जव इन सवका साक्नात्कार करते तो चृक्ष्म-शरीरः 
साक्षात्कार होने लग जाता हु । गौर जव सूष्ष्म-शरीर का साक्षात्कार होने लगः 
है तो अतिसृक्ष्म-शरीर मे होने वाले प्रकम्पनो का भी साक्लात्कार होने सगतो: 
कर्म-संस्कारों का साक्षात्कार हीने लग जाता है । जव उनका साक्षात्कार हौ 
लगता है तो फिर र्च॑तन्य का साक्षात्कार होता है, आत्मा का दर्शन होता है। ह 
स्थूले से सूक्ष्म कौ मोर चलें । एक प्रक्रिया के साथ चले । छलांग की वात न करं 
छरलागो से काम नहीं होगा, प्रक्रिया से होगा । हो सक्ता है किसौमें एक व्यवि 
छलांग भी लगा दे, किन्तु निन्यानवे व्यक्ति छलांग नहीं भर सकते 1 एक व्यि 
की छलांग से नियम नहीं बना सकते । नियम अलग हता है । मँ मानता हूः 
घटना का नियम अलग होता है । हर जगत्‌ का नियम अलग होता है । जध्यात्मपे 
साधना का गपना नियम है, पदार्यं कौ साधना का अपना नियम है! भीति 
जगत्‌ के अपने नियम हैँ ओर अध्यात्म जगत्‌ फे सपने नियम ह हम्‌. जिषे 
सीमा मे काम करर उसके नियमों को समेषा 
आदमी वायुयान की यात्रा पर चला । वायुयान आकाण में उड़ा । सवतो 
शान्त वै है । एक भोला जादमी था । पहली बार यात्रा कर रहा था। नियमं 
का पत्ता नहींथा। खडा हौ गया तत्काल । सव लोगवैठे हैँ । वह्‌ खड़ा हुजा ओँ 
वायुयान भें बहुत तेजी से चलने लगा 1 लोगों ने पूछा--भरे { क्या करर हौ 
यह्‌ क्या अभिनय कर रहे हो ? उसने कहा--आपको पता नही, मुञ्े जल्दी जान 
है 1 वहुत जरूरी काम है ! लोगो ने कहा--यह्‌ वायुयान.है । तुम स्थल परनह्‌ 
चले रहे हो । तुम कितना ही जल्दी चलो, पहुंचोगे हमारे साथ ही, जल्दी नह 
पहुंच पाञगे । 
वायुयाने का अपना नियम होता है मौर यल-यावा का अपना नियम होता 
है । थल पर तेज चलने वाला आगे जा सकता है, जल्दी जा सकता है, पर जो रत 
कीयावाकर रहा ह, वायुयान की यारा कर रहा है, वह्‌ कितना ही जल्द चत 
सव के साथ पट्ुचेगा, पते नही पहुंच पायेगा । 
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यपना-अपना नियम 


सद्का अपना-अपना नियम होता है । साना का मथना नियम है, समाधि 

शा अपना नियम है । समपि कानियम है--विराग, वैराग्य ! वैराग्य तव घटित 
हण जव शरीर से हमारा साक्षात्कार होगा} जिस व्यक्ति नेशरीरका 
प्ाधात्वार्‌ नहीं किया, जिस व्यक्तिने शरीर का संवेद-द्धंन नहीं किया चह 
श्यन्ति व॑राग्यवान्‌ नहीं हो सकता । शव्द, रूप रस, गन्ध गौर स्पशं के भरति उसी 
वयव्ति के मन में विराग जाग सकता है जिसने शरीर मे घटित होने वालीसारी 
पटनागों का साक्षात्कार किया है । उस साल्तत्कारके धिना वैराग्यभी नहीं हो 
पकता । भौर जव वैराग्य नहीं ह्येता तो मात्मा का देन भी नहीं हो सकता । 

रम का भयं है--पदाथं जगत्‌ का साक्षात्कार मौर वैराग्य का अर्यं है--आत्मा 
.कासाक्तातकतार । दो भिन्न दिशाएं ह । एक दिशा पदां जगत्‌ की मोर, शब्द 
दि विपयो कीमोरजातीहै मौर दूसरी दिशा च॑तन्य की भोर जाती है। 

दोगो दिशाभो मे जो भेद-रेखा है, उसे समन्चे विना दम समापिकी वात्तभी नहीं 

क समते, भात्म-साक्षात्कार की वात भी नहं कर सकते। समाधि का अर्य दै-- 

भीतम का साक्षात्कार 1 समाधि का अयं है--आत्मा का दन । समाधिका 

मं ६- चैतन्य का अनुभव, चैतन्य का साक्नात्तार। 


समाधिः साध्यया साधन 


भन है कि यह समाधि साधन हयी साघ्य? ओँ नहीं जानता, साघन ओर 
प्ष्यदोदोतेहै। कभी. दो नहीं हयेते। साधन भौर साध्ये दूरी नहीं होती । 
अमे त नही होता । एक अवस्था भें जो साधन होता है वही दुसरी अवल्यामें 
परघ्य होता है । साधन ओर साध्य दो नहीं होते । उपादान कर्मे गौर कायं दो नहीं 
पे । षदा वनता है मिट्टी का या वरतेन वनताहै किसी धातुका 1 मिटरीषटेका 
मादान है भौर षडा उसका कार्ये है । अव यदि पृष्ठा जाये कि मिट्टी घडेका 
कने है या साध्यह ? वह्‌ साधन है जव तक मिट्टीके रूपमे है 1 जव तक मिदट्टी 
६ नहीं बना तव तक मिद्टी षडे का साघन है1 मिट्टी मे क्रिया हुई, परिणमन 
{भ टी ड़ भ बदल गई, साघ्य वन गया । जो साधन था वह्‌ साध्य बन गया, 
गो उपादान कारण था बह कायं वन गया । बीजपेडकाकारणभी होताहै मौर 
रोगपेट्का कायं भौ होता दै। बीजकांरणभीह मौर कायं भीहै। जव तक 
भेन बीज पा तव तक वौज पेड़ का कारण था.। बीन वोया गया, सिखन मिला, 
भुपि हुमा, पल्लवित हआ, पौधा वना, पेड बना, बीच कार्यं वन गया । वीमे 
गौर काये को दत नहीं होता, एकात्म होता है } "दही बीज पेट वन जाता ट॥ 
\\ पड़ा वन जाती है 1 एकात्मक्ता होती है। 
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समाधि साघनभी है मौर समाधि साध्यभीहै। जव समाधि बीजक रप 
मेहोती है, बीज केरूपमें कायं करती है तवे वह्‌ साघन होती है ओर जब वह्‌ 
्स्पटित होती है, समाधि साध्य वन जाती है 1 समाधि का पहला विन्द है-- 
विराम! विराग से समाधि शुरूहोती है । शब्द, रूप, रस, गन्ध भौर स्पशं के प्रति - 
जितना पिराक, उवनी समाधि । विराग का प्रारम्भ समाधि का प्रारम्भ । विराग 
वढ़ा समाधि वदी । वैराग्य का पहला विन्दु समाधि का साधन है) वैराग्यङे सारे 
मध्य-विन्द्‌ समाधि के साघन ह ओौरबैराग्यका चरम चिन्दु समाधि है। वैराग्य 
का आदि-विन्दु एकं साधन है । वैराग्य का मघ्य-चिन्द साधन है मौर वैराग्यका 
अन्तिम-विन्दु साध्य वनं जाता है 1 प्रथम विन्दु पर समाधि साधन होती है मौर जव 
वह्‌ चरम विन्दु पर पहुंचती है तव साध्य वन जाती है 1 समाधि स्वयं फलित हो 
जाती है, स्वयं वीतरागता वन जाती है मौर सव कु कृतकृत्य हौ जाता है । 
समाधि के चरम विन्द्‌, पर पहुंचने पर साध्य शेष नहीं रहता । कुछ करना शेष 
नहीं रहता 1 सव अपने माप चटित हौ जाता है ! हम चरम बिन्दु की वाते छोडदं। 
साध्य की वति छोड दें । साघ्यतो हमारे सामने रहेगा ! वह्‌ हमारी दिशाका 
नियामक रहेगा । साध्य हमेशा नियामक होता है । जव साध्य सामने होता, 
व्यक्ति ठीक उसी दिशा मे प्रस्थान करता है 1 मागे चलता चला जाता है । साध्य 
होवा है नियामक 1 । 


साधन को यात्रा 


हमे साधनरूप समाधि की यात्रा करनी है! जो समाधि साधन, हमारे 
काम्‌ की.आज वही है । हम साधन की याचा कररे। ध्यान~साधना का प्रयोजने है- 
समापिकी यात्रा, साधन की यात्रा। हम यात्रा शुरूकरे वैराग्यके साय। 
जितना वैराग्य होता है उत्तना दही हमारा अनुभव स्पष्ट होता है । वैराग्य अनेक 
चीजों काकरने की जरूरत नहीं! त्याग की बहुत लम्बी तालिका वनानेकी 
जरूरत नहीं होती 1 केवल एाच ही तो है हमारे सामने । पांच के अतिरिक्त गौर 
किसी के प्रति हमे चिराय करने की जरूरत नहीं होती । वार-वार दोहरा रहा 
ह, एव्द, रूप, रस, गन्ध गौर स्पशं 1 वरमसारा पदाथं जगत्‌ समाप्त । इन पर्ब 
के प्रति विरागकीजरूरतदहै गौर ण्ठा कोईनहींहै। वैराग्य शुरू करे। दरी 
वैराग्य की साघनाके लिए सामायिक का, समता का गौर संयम क. उपदेश दिया , 
गया । शब्द आदि के जगत्‌ से मलग होने के लिए यहं सारा उपदेश दिया गया। : 
समता, संयम बहत प्रिय शव्द है, किन्तु वैराग्य के विना समता घटित नहीं. 
होती । ैरास्य के चिना संयम घटित नहीं द्यैता । । 
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कम्युनिज्म का गल्त अथं 
“कम्युनिस्ट' शब्द का अनुवाद किया साम्यवादी । कम्युनिज्म का अनुवाद 
किया साम्यवाद । शब्दों का कभी-कभी वड़ा गलत चुनाव हो जाता है ! पदां 


जगत्‌ मे आसक्त रहने वाले व्यक्ति के लिए, भसाम्यवादी' मौर पदार्थं से संवद्‌ 
वाद के लिए 'साम्यवाद'--ये शव्द कंसे संगत हो सक्ते है? 


"पदार्थं जगत्‌ का भआधार- विषमता अध्यात्म जगत्‌ का जाघार--समता 


समता, साम्य, साम्यवाद, पदार्थ -जगत्‌ मे घटित नहीं होते । पदा्यं का जगत्‌ 
एस है किं कहीं भी समता होजातीरहै तो मादमी दुःखी वन जाता है। 
आध्यात्मिक जगत्‌ मे समता कौ घटना घटती है तो मादमी भानन्द से भर जाता 
रै भौर पदाथं के जगत्‌ मे समता की घटना घटती है तो मादमी दुःखी वन जाता 
है। मृते एक पौराणिक कहानी याद आ रही है । 

! एक वार इन्द्र भौर इन्द्राणी के वीच मेँ क्षगंडां हो गया, वाद-विवाद खड़ा 
हो गया । वाद-विवाद हौना तो हमारी दुनिया का नियम है । हम जिस दुनियामें 
जीते वहां वाद भौर विवादनटहोतोद्‌निया ही समाप्त हो जाएगी । शायद 
जीवन में यह्‌ सरसता वाद ओर विवादकेकारणदही चलती है। पति-पत्नी ब 
लड़ नहीं लेते ह तव यह्‌ मानते ह किं मया जीवन शुरू नहीं हुमा, जीवन रूखा-सा 
हो गया । एक वार लते है तो अनुभव करते हैँ कि योड़ा सरस जीवन फिर शुरू 
हो ग्या । एक प्रकार का जीवन जीते-जीते उय-सी आ जाती दै तव नया जीवन 
-जीने कौ शरुआत करना चाहते है । भौर नये जीवन कौ शुरूभात का अयं दै 
कि पहले लडकर धोड़ेद्‌रहो जामो मौर फिर समक्लौता करके मौरनिकटहो 
जामो । यह्‌ वाद मौर विवाद हमारी दुनिया का नियम है । इस भौतिक जीवन 
का नियम है 1 इन्द्र भौर इन्द्राणी के वीच मे भी वाद-विवाद शुरू हो गया । इन्द्रने 
कठा--^तुम मेरी शक्ति को नहीं जानती । मै स्वको सुखी वना सक्ताहूं 1 
चाहुंतो सव को सुखी वना दू“ इन्द्राणी ने कहा--शूठा गवं करते हो। इस 
द्नियो मे कोई एेसा आदमी नहीं जो सवको सुखी वना सके! हेसा नहींहौ 
सकता 1” वाद-तिवाद बढ़ा । इन्द्राणी ने कटा--आप अपनी वात को प्रमाणित 
-्रे। इन्द्र-इन्द्राणी दोनों एक नगर मे आए । राजा से भिते! जनतासं 
मितते। भपना परिचय देकर कटा--हम सव को सुखी वनाना चाहते ह । तुम 
जो मांगो, वह्‌ भिलेगा । जनता ने सुना! वह्‌ अनन्द-विभोर हौ उलो। 
एक बुद्ध व्यक्तिने कहा--संसार भें सुख दै सोना, स्वणं ! आप हमे स्वं 
ददे, हम सुखी हो जाएगे । इन्दर ने अपने देव-बल से गांव कै बाहर स्वर्णं के 
ढरलपा दिए। सोग गए । जितना शहा उतना स्वर्णं ले आए 1 सवके पार्स 
सोना ही सोनादहो गया। सब समान हो गए1 सेठके पास्तभीसोनेकादठेर 
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है भौरनौकरकेपासभी सोनेका टेरहै। अव कोर नौकर नहीं रहा, कोई 
कमंचारी या सेवक नहीं रहा । सेट वैठ है, नौकर ओर मुनीम मायव । व्यापार 
वंद गया } कौन वेच ओौर कौन खरीद) राजाके सभी कर्मचारी घरपर 
गए । कोई सैनिक सेना म नहीं रहा । सव मालीमाल हौ गए ये ! राजा अकेला, 
सेठ अकेला, सेठानी अकेली । कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं वचा । रसोई 
फौन पकाए ? वाजार्‌ सै माल कौन लाये? घर की सफाई कौन करे ? सवके तिए 
मरूसीवत हो गई। सव द्‌.खी हो गए} सारी जनता इन्द्र को गालियां देने लभी । 
इन्द्र ने सवको दुःखी वना डाला । इन्द्र ओर इन्द्राणी पुनः उसी गाव मे अए्‌। 
जनता के दुःखों की आवाज सुनी । इन्द्राणी ने कहा--क्या जपने सवको सुषी 
सना डाला ? इन्द्रने घूम-घूम केर देखा 1 सव अपने आपको दुःखी वतला रहे 
ये । इन्द्र जहां भी गया-गालियां पड़ीं । 

समता अपच होती है । आदमी समता कौ पचा नहीं सकता । पदाय की 
दुनिया में जीने वाला व्यक्ति विपमता चाहता है, समता नहीं) वह्‌ चाहता है, एकं 
वड़ा वना रहे, दूसरा छोटा! एक स्वामी वना रहै, दूसरा सेवक । एक अदेशः 
देने वाल्ना हौ, दसरा आदेशृ मानने वाला 1 

यह सारा वैभव, ठट-वाट जौर सम्पन्नता विपन्नता के आधार पर टिकी 
ई है 1 कोई निधन नहीं है तो धनी होने का कोई प्रयोजन नही है । कोई विपन 
नहीं है तो सम्पन्न होने का अर्थं ही नहीं रहता । फिर हम कम्युनिस्ट को साम्य. 
यादी, कम्यूनिज्म को साम्यवाद कंसे कहू सकते हैँ ? कम्यून का अर्थं होना चाहिए 
समह । कम्यूनिज्म अर्थात्‌ समूहवाद । किन्तु कम्यून कै सिये साम्य का प्रयोग 
करना वित्कुल गलत प्रयोग है । हमारी श्रान्ति हौ गयी । क्या साम्यवादी-गासन' 
प्रणाली मे साम्य मिलेगा, नहीं मिल सकता साम्य करा दर्शन केवल अध्यात्मम 
ही दहो सकता है । पदार्थं जगत्‌ में कभी साम्य का दर्शन नहीं हो सकता ओर 
साम्य सहा भी नही ज! सकता! समता का विकास केवल अध्या के जगत्‌ मे, 
समाधि के क्षेत में होता है । अरहिसा, सत्य, मचौयं, ब्रह्मचर्यं ओौर अर्प 

नका विकास हृभा । सामाधि के प्रारम्भिक विन्दु ओं में इनका विकास दुभा ।. 

मनुष्य ने समाधि की याता शुरू की 1 जशास्ति को मिटाना चाहा 1 भोगके कारणः 
होने वाती उव को भिटाना चाहा । 


पानीमे भाग । 

पदार्थं की प्रचुरता के कारण एक पागलपन वदता है, एक तृप्ति वदती है 
जौर एेसी जतृप्ति वदती है कि जिसको बुक्ाने का कोई साधन नहीं होता । जव 
तंक पदार्थो की कमी होती है तव तक अतृष्ठि घोड़ी होती है ! यह्‌ भी एक उत्या 
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नियम है। इते समले । पदायो का प्राचुर्यं नहीं होता, बहुलता नहीं रोती तव 
तकं मतृप्ति कम होती है । जवं पदार्थो कौ मात्रा वहत टृ जाती है, तो सतृप्ति 
कीमात्रा भी वदृ जातीहै) फिर इसे मिटाने का कोद साधन नहीं मिलतता। 
आदमी को पागल होना पड़ता है) उस समस्या का केवल एक ही समाधाने षै, 
पागल हो जाना । गीर समाधान नहीं है । हम देख चुके हँ अनुभवके माधारपर 
किंजिनदेर्णोने पदार्थोकी सीमा का अतिक्रमण केर दिया, इतने पदार्थं विकसिते 
कर लिये किं भौत्तिकता चरम विन्दु तक पर्ुच गई, वहां पागलपन भी वहत वद्‌ 
रहा है) क्योकि उनकी उतृप्तिको पदार्थो के द्वारा नहीं वृन्नाया जा सकता | 
भागको पनीके द्वारा वृज्ञाया जा, सक्ताहै" किन्तुजो आग पानीरमे लग 
जाती है फिर उसञआगकोपानीकै दारा नहीं वृन्लाया जा सकता) समुद्र की 
अगि होती है बड़वानल । उसको पानी से नहीं वृञ्चाया जा सकता । चाहे कितना 
ही पानी डालते, पानीमेहीमागलमी ह्रै, तो पानी क्या करेगा? जव पदां 
की प्रचुरता के कारण मानसिक अतृप्त होती है, वह इतनी वद्‌ जाती है कि पदां, 
उमे नहीं भिटा सकता । उसमे मिटाने को क्षमता नहीं रहती । पदाथं व्यर्थं भौर 
वकार हो जाते है । उस स्थिति मे, उस अतृप्ति को मिटाने के लिए एक तृप्ति का 
बिन्दु खोजा जातादहै। 


तृप्ति का विन्दु. 

तृप्ति का विन्दु है--वैराग्य । उसी के परिपा म अहिसा, सत्य, मचौ, 
श्रहाचयं सौर अपरिग्रह का विकास हुमा । इसलिए भगवाम्‌ महावीर ने कटा-- 
ये मूल गण हैँ पांचों। ध्यान भी उत्तरणगुणहै। यानी वादमें होने चाला है) 
समाधि भी उत्तस्गुणदै, बाद होने वाली दहै 1 तपस्या भी वादमेंहोनेवालीदहैष 
सव उत्तर गुण ह । मूल गुण ह --पांच महाव्रत । 


क्रमिक जारोहण 

ये पांच महाव्रत पहले होते हैँ तो समाधि का विकासि आगे बदृता जाता दै। 
सामायिक का पटना विन्दु दै--पांच महाव्रत । समता का पहला विन्दु है--पांच 
महाव्रत । ये नहीं होते है तो फिर अग्रिम विकास नहीं हो सकता । महपि पत्तेजलि 
नै मष्टांग.योग का प्रतिपादन किया । उन आढ अंगों मे पहता संग है-यम । पम 
के वाद फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधि । 
ये चतते है ! पहला है यम । जव यम ही घटित नहीं होता तौ समाधि, जो जाव्वां 
भग है, कसे घटित होगा ? हमारे याज के आधुनिक भगवान्‌, वड़े-वडे ध्यान के 
प्रयोग करवाने वाते कते है--यम की कोई आवश्यकता नदी" नियम को कोई 
सावश्यकता नहीं, महाव्रतौ की कोई भावश्यकता नहीं, समाधि हौ जायेनी 1 यमः 
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से समाधि नहीं होगी, सम्भोग से सामाधि हो जायेगी । विचार का बहुत बड़ा अन्तर 
है 1 एक ओर महात्रत पहला विन्दु है मीर उसका विकास हौते-होते समाधि कौ 
घटना घटित होती है । दूसरी ओर यम व्यर्थ, महात्रत व्यथ, बरह्मचयं व्यय, अहिसा 
व्यथं, सम्भोग पहला विन्दुं ओौर उससे समाधि की घटना घटित होती है । विचार 
का इतना अन्तर है, इतनी दूरी दहै कि इस दूरी को कभी नहीं पाटा जा सक्ता । 
हम इस वातमें विश्वास करते हु कि महाव्रतों कौ साधना के विना, समता 
के अदि विन्दुभों का विकास किये विना जीवन में समाधि कभी तेहींहो 
ध सकती ! जो लोग सम्भोग से समाधि मे विश्वास करते, हम उन्हँ ्रान्तिमे 
मानते है । हम उन्हँं सही नहीं मानते। उस रास्ते को ही गलते मानते है। वह्‌ 
रास्ता मनुपष्यको ओर अधिक पदार्थो की ओर, विलासकी ओर, भोगकी 
ओर ले जाने वाला ओर अतृप्तिको वढ़ाने वालाहै। अतृप्तिके द्वारा कभी 
अतृप्त को नहीं मिटाया जा सकता । घीकेद्ारा आगको प्रदीप्त कियाजा 
सकता है, वुक्ञाया नही जा सकता । हम समता में विश्वास करते ह, सेयममें 
विश्वास करते द । हमने समता का अनुभव क्ियाहै, संयम का अनुभव किया 
है। जिस व्यदित ने संयम का अनुभव किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में समता 
अनुभव किया, संयम ओर समता के आदि-षिन्दुओं का थोड़ा भी स्पर्शं किया, 
बहू स्पशं करता है इन पांच महाव्रतो का पांच अणुत्रतों का । एकं मुनि ओर अधिक 
स्पशं करता है । भौर वह स्पशं जैसे-जैसे वदता है, समाधि पने, आप विकसित 
होती चली जाती है । पदार्थं कौ यात्नासे भपदाथंकीमोरनहींजारहेर्ह किन्तु 
अपदार्थं की यात्रा मेँ आने वाले पदार्थो को तटस्थदृष्टि से, समदृष्टि से देखते हुए 
यात्रा चला रहै हैँ ! एक आदमी यात्रा शुरूकरता है । रास्ते मे पेड अते हँ । रास्ते 
मे घाटियां भी आती है, पहाड भी आते है, ऊवड़-खाबड़ जमीन भी भत्ती है। 
सगन्ध भी आती दै, दुर्गन्ध भी आती है, भले भौ आते दै, बुरे भी मते ह, सव 
अति ह । चलने वाला चलते जाता है । ठीक हमारी वही यात्राहै। एक वह्‌ भी 
आदमी होतादहै कि जो भी भिला उसी से उलज् गया । वहां यात्रा धौड़ी कठिन 
वन जाती ह । हमं एक निश्चित लक्ष्य के साय चले भौर वीच में जितने आने वाते “ 
ह, उनको देखते जायें, समञ्लते जाये, पर उलक्षं नहीं । हम तटस्थ होकर चलते 
चतं । लक्ष्य की दिशा मे चलते जाये तो हमारी याव्रातोपदार्थोको चीरकर ही 
होगी ! आत्मा को देखना है तो वीचमें तौ न जाने कितने पदार्थं भ्यगे, किन्तु जव 
हम निशित लक्षय की ओर सम ओौर तटस्थ होकर च्तेगे तो पहुंच जागे मौर 
-यदि वीच मे उलज्न जा्येमे तो भटक जा्येगे | , 
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, दस चित्तसमाहिष्ाणाह : चित्त समाधि के दस स्यान 


. धम्मचिता 

. सण्णिणाणे 

. सुमिणदंसणे 

. देवदंसणे ? 
„ भोहिणाणे 


मोहिदेसणे 
जणपज्जवगणाणे 
केषलणाणे 
केबलदंसणे 
केदलमरणे 


वैराग्य भावना का अभ्यास । 
समता का अभ्यास । 


. प्रसन्नता का अभ्यास 1 
. समता या चैतन्यानुभव भे.एकाग्रता का अभ्यात 1 
. समाधि-चेतना फी निष्पस्ति-अलौकिक्‌ चेतना का जागरण 


धमं को जानना । 

पूर्वजन्म का श्चान। 
स्वप्न-द्शंन । 

देव-दशंन । 

अवधिज्ञान की प्राप्ति। 
मवधिदशेन की प्राप्ति । 
परचित्तज्ञान । 

केवल ज्ञान की प्राप्ति । 
केवल दर्शनं की प्राप्ति। 
केवल मरण--चरम मरण । 
[दशाश्रुतस्कंध, दला ५१६] 


सतह 


खोजना-खौदना 

आत्मा की ज्योति एक पवित्र ज्योति है, अखण्ड ज्योति है । वह एेसी है र, 
कभी नहीं वृद्नती । एेसी लौ, एसी दीप-शिखा, जो कभी प्रकम्पित नहीं हती । पर ` 
जव तकं हम समाधि का अनुभव नहीं करते, उस ज्योति का हभ पताही नहीं 
चलता ओर जब पता ही नहीं चलता तो उसके प्रति हमारा कोई जुकावनही 
होता, कोई आकषण नहीं होता जर उसकी दिशां में प्रस्थान भी नदीं होता । 
प्रस्थान के लिए ज्ञान होना जरूरी है । समाधि की साधानाकासारा प्रयत्न उस 
महाज्योति की दिशा मेँ जाना ओौर उसका पता लगाना है । लोग कहते है, मात्मा 
का दर्शन्‌ नहीं होता, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हता । आपने कव खोजा उस ` 
महाज्योति को ? कव खोजने का प्रयत्न किया ? पानी पृथ्वी के तलमेंभराष्डा 
है, पर आदमी खोजता नही तव तक पानी का पता नहीं चलता. चाहे अनुभवी 
आदमी खोजे, चाहे यन्तर के द्वारा खोजे, आखिर खोजना ही पड़ेगा । खोजता 
हती पता चलता है कि यहां पानी का सोता है। पर केवल खोजनेसेही काम 
नहीं चलता 1 खोजना ओर खोजने के वाद खोदना पड़ता है । अगर खोजते 
ओौर खोदे नहीं तो काम नहीं वनता ¡ पहृते खोजना पड़ता है गौर फिर कुभां 
खोदना पड़ता है । तव भीतर सोता कूटता है । अन्तराल मेँ जो पानी वहता है वह 
उपर की ओर माता है, जल उपलब्ध हो जाता है। हमारी प्यास बुद्न जाती है । 
खोजना भौर खोदना--ये दोनों वाते जरूरी ह । आत्मा का वंन हो सक्ता है, 
आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है, चैतन्य का अनुभव हो. सक्ता है, पर दोनों 
शते पूरी करनी होगी । पटले खोजना होगा, फिर बोदना होगा । सूव गहर्म 
जाना. होगा । गहरे, गहरे भौर गहरे मे जाना होगा । 


शरीर की गहराई 
एक भाई ने भाज पृछा--“ आप कहते ह प्रयोग-काल मे कि गहरे मेँ जाभो, 
. गहरे मँ जाभो । कहां जाएं ? शरीर के अगे से पीठे तक एक वितस्ती मातर ह । 


[ 


निः प 
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इतना गहरा कटां है कि गहरे में जाएं । सचाई यह्‌ है कि जव हम इन्दी भांयों से 
देवति ह तव यह वितस्ती मात्र लगता है, कीं गहराई नहीं लगती । कुयां भी 
खोदना पड़ताहै तो दस-वीस फट की गहरार्मेतो जानापड्तारहै गौर यदि 
रेगिस्तान में खोदना पड़ता है तो संकड़ं फुट की गहराई मे जाना पदता है । पर 
न्हमारा शरीर तो इतना छोटा, पतला गौरसंकरादैकि वहां तो गहराई जसी 
कोई वात ही नहीं है । यदि हम चमे-वक्षु से देेगे तो गहराई की वात समक्षमें 
नहीं आयेगी । किन्तु जव हम चेतना की पर्तो को देखते है, सूक्ष्म जगत्‌ में प्रवेश करते 
हतो हमे पता चलतादहैकिदइस शरीरके भीतर इतनी गह्‌रादयां है उन्दँ मापने 
के लिए, उन गहूरादयों को पार करने के लिए मौर उन्हे कुरेदने के लिए, कभी 
कभी संकड्ो-संकड़ं वपं लग जाते दँ ओर उनसेभीकामनवनेतो कभी-कभी 
हजारों जन्म लग जाते हँ । साधनाकी यात्रा, समाधि की यात्रा वहत लम्बी है। 
वह कोई छोटी यात्रा नहीं है । इतनी गहराई, अनन्त परमाणु भरे पड़ ह । एक 
कोपार करर तो भी शेष अनन्त रहते है, फिरपार करे तो भी अनन्त रहते ह। 
अनेन्त फा कभी अन्त आता नहीं । वड़ी कठिन पहेली वनती है । इतनी गहराई 
दुनिया में किसी वस्तु की नहीं है, जितनी हमारे इस शरीर के भीतर गह्‌ राई 
विद्यमान है। इन सारी गहरादयों को पार करने के लिए काफी खोदना प्रडेगा, 
पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा । अनायास कु भी उपलच्ध नहीं होगा । 


सायास्‌ : अनायास 

दुनिया में कु घटनाएं एेसी होती है जो लगता है कि अनायासं धरित हो 
गह, किन्तु जो अनायास लगती हँ उनके पीछे भी न जाने कितना जायास हुमा 
होगा । पहले वहतत आयास हो चुका, चहृत श्रम हौ चुका ओौर आर्ज वह्‌ पटना 
धटती है तो लगत। है कि अनायास घट गई । क्योकि जो पीष्ठे जाया टो चुका, 
उसका हमे पत नही. चलता ! आज जव' आयास करते ह तो ह्मे पता चतता है 
कि हम आयास कर रहे है । अनायास घटना भौर आयास घटना, दौ प्रकारकी 
घटना होती है । एक घटना के पीछे हमारा वहुत श्रम होता दै ओर एक धट्ना के 
पी हमारा हूत श्रम नहीं होता 1 


समाधिकेदो प्रकार 


समाधिभीदो प्रकारकीहोतीहै। एकप्रयत्नके हारालव्य होने वाली 
समाधि गौर दूसरी विना प्रयत्न के एक छर्लांग होती है ओर समाधि उपलच्ध ही 
जातती है! कोर प्रयत नहीं करना पडता । एक कोई सरा टैतु मिला, निमित्त 
मिला मौर समाधि घटित हो गई । दोनों प्रकार है समाधिके। एक है-सायास 
समाधि जीर दूसरी है-- अनायास समाधि 1 एक साघना-लव्प समाधि, दूरी 
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माकंस्मिकं समाधि । सायास समाधि का एक क्रम होता है। जो छलांय है उसमें 
` कोई क्रम नहीं होता 1 यह तो आकस्मिक घटना है । तत्काल घट गई । इसके लिए 
किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं 1 इसके लिए साघना की पद्धति की जरूरत नहीं । 
आंख खुली मौर सव कुछ उपलब्ध ! एक सपना जसा होता है । एक दिव्य ज्योति 
उपलग्च होती ह भौर घटना घट जाती है ! किन्तु सायास- समधिका एक क्रम 
होता है। भौर उसी क्रम की साधना अध्यात्म मे रस लेने वाले, परेक्षा-शिविरमें 
आने वाले लोग करतेर्है। 


समाधिकाक्रम 


समाधि के क्रम मे सवसे पहला क्रम है--वैराग्य-भावना का विकास। जो 
व्यविति समाधि को उपलन्ध होना चाहता है, समाधि की साधना करना वचाहूता 
है ओर चाहता है मन की अशांति भिटे, कठिनाइयां भिर्टे, उलन मिर्टे, चित्त 
स्थिरष्टौ जाये, उसे एक क्रम से साधना करनी पडती है । हजारो-हजारो परि 
स्थितियों के भा जाने पर भी चित्त विचलित न हो, प्रकम्पिति न हो, यह्‌ हौ सकता 
है । यह न मारने कि समस्या आई भौर चित्त विचलित हो गया । समस्या के भाने पर 
चित्त विचलित नहीं भी होता । किन्तु चित्त शक्तिशाली नहीं होता इसलिए विचलित 
टो जाता है। चित्त तरल होता है, जो कुछ भी मिलता है उससे वह्‌ गंदला बन जाता 
1 पानी तरल है, उसमे जो कुछ भी मिला, वह गंदला वन जाता दहै । बफं जम 
गर । आप उस पर कोई गंदी चीज भी डाल तो लुढृक कर नीचे चली जायेगी । 
गंदा पानी डते तो भी उसमे मिलेगा नही, वह्‌ वहकर नीचे चला जयेगा, क्यों 
क्ति पानी जम गया! जमने के वाद उसमें घुलनशीलता नहीं रहती । वह्‌ अपने में 
कुछ भी मिधित नहीं कर पाता । जव तक हमारा चित्त चंचल होता है, सामने 
जो घटना घटित होती है, चित्त उसे पकड लेता है ओर विचलितहो जाता, 
गंदलादहो जाताटहै ओर वसा ही वन जाता है जैसी घटना सामने घटित होती है। . 
किन्तु जव चित्त.जम जाता है, उसकी तरलता समाप्त हो जाती है, फिर सामने 
चाहे जैसी घटना घटे, वहं उसमे घुलता नहीं ओर उसे पकड़ता भी नही, उस जसा 
नहीं बनता किन्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है । पारा चंचल होता है । पारे 
को पकड़ने का प्रयत्न कर, वहं भागे सरक जाएगा : यदि मन की तुलना क्िसीसे 
कीजासकतीहैतो वहपारेसेहीकीजा सकती है) दुनियामें गौर कोई बीन 
इतनी च्चल नहीं हौती जितना पारा चंचल होता है! वह किसी का स्पशं नहीं 
चाहता । वह्‌ आगे से भागे सरकता चला जाता है, गतिशील होता चला जाता 
है । उसकी गोली वन जती है, फिर पकडमे भ जाता है। उसकी च्चलता 
समाप्त हौ जाती है । जव तक चित्त मे चंचलता होती है, दर घटना उसे पकड़ती 
.. -रहती है। जैसे फरबाल इधर से उधर, उधर से इधर `लुढृकता रहता है, ` 
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उछठतता रहता है, चोट खाता रहता है, कमी ऊपर जाता है, कमी ने गता दै, 
ठीक यही दशा चित्तकी भी होती है । किन्तु जैसे पारा वंध जाताहैर्वसेही चित्त 
भी बंध जाता दै । तव चित्त की शक्तियां क्षीण कम होती है, संचित ज्यादा होती 
ह । जव चित्त शक्तिशाली वनता है, सम्यक्‌ साधनों भौर सम्यक्‌ उपायों के दारा 
तब वह्‌ स्थिर हो.जाता है ओर स्थिर वना हुथा चित्त फिर पुटवाल की तरह्‌ इधर- 
उधर नदीं उछलता, पारे कौ तरह कपता नहीं, किन्तु जमकर रह्‌ जाता दै । वह्‌ 
घटना को देवता है, पर घटना के स्पशं से मगि नहीं उछलता, पीठे भी नहीं 
सरकता, एक स्थान परर खडा रदता है । यह्‌ है, च॑तन्य प्रतिष्ठा ! जव तक हमारा 
चैतन्य प्रतिष्ठित नहीं होता तव तक समाधि की घटना घटित नहीं होती भौर जव 
चैतन्य भपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हौ जाता है, तव सहज समाधि का अनुभव होने 
लग जाता है। । 


राग: विराग 


जित्त को सुटृकनि वाला, चित्त की गेद को उछालने वाला है--राग। जितना 
राग,.उतना ही चित्त'उछलता रहता है । इसलिए समाधि की साघना करने बाते 
व्यक्ति फो सवसे पहले विराग का अभ्यास करना होता है । वैराग्य सहज उपलम्घ 
नहीं होता तो फिर अभ्यास केद्वारा वैराग्य किया जतादहै। वैराग्य-भाषना 
समाधि का पटला अभ्यास है ! भगवान्‌ महावीर ने कहा--खणमेत्त सोया व्ठुपा 
बुश्छा । जितनी कामनाए, लालसाएं ओर आकाक्षाए जागती है चित्तमे, ये ध्य 
भर के लिए सुख देती है । ये प्रवृत्तिकाल में सुख देती हँ किन्तु परिणाम काल मे दुःख 
देती ह । प्रवृत्ति का क्षण छोटा होता ह, किन्तु परिणाम का क्षण वहुत वड़ा होता 
है। जैसे एक छोटी-सी भ्रुल का बहुत वड़ा परिणाम होता वैसे ही कामनाकी 
भूल का छोटा-सा क्षण वहत वड़ा वन जाता दहै परिणाम काल में । सुख का ननुभव 
बहुत योढ़ा होता है भौरं दुःख का अनुभव बहुत ज्यादा होता है । इस प्रकारका 
मनुचितन, इस प्रकार की भावना, वार वार का यह अभ्यास करते-करते 
पदां कै प्रति राग कम होने लगता है ओर मन मे वैराग्यकाभंकुर फटे 
लगता है । | 


प्रतिपक्ष की भावना 


भत्तिपक्ष की भावना एक वहत वड़ा सूत्र है साधना का ! जिन-जिन कारणों 
से राम उत्पनन होता है उनके प्रतिपक्षी साधनों का अभ्यास करने से विराग उत्पन्न 
होता है । प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करे ओर तृप्ति क! अनुभव करे! बहुत वड़ा 
संकट है अतृप्ति 1 मनुष्य दो बिन्दुमों पर संध करता है जीवन मे । एक चिन्दु है 
शारीरिक अतुप्ति का भौर दूसरा है मानसिकं अतृप्ति का । हमारी तृप्ति सुरू 
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होती है शारीरिक आवश्यकता के साथ 1 हेमे जो शरीर उपलन्ध है उसमे एक 
वृत्ति है --भूख । यह हमारी मौलिक मनोवृत्ति दै । एक वृत्ति है- काम ! यहभी 
मौलिक मनोवृत्ति है। ये दोनों मनोवत्तियां संघर्षं क लिए परिस्थितियां निर्मित 
करती हँ । भूख शरीर कौ जीविते अपेक्षा है । उसके कारण मनुष्य को रितिना 
संधपं करना पड़ता है । यदि भ्रु नरह होती तो हमारी प्रवृक्तिणं सिमट जातीं । 
ये इतने वड़-वडे व्यवसाय, धन्धे, फाम, तने प्रयत्न नहीं चलते यदि भूख की 
वृत्ति नहीं होती । किन्तु भूख को भाग को वुज्ञाने के लिए मनुष्य को कितना प्रयत 
करना पड़ता है। दूसरी प्रवृत्ति है-काम। कामनाकी पूतिके लिए मनुप्यको 
कितना करना पड़ता है। भूख अतुप्ति पैदा करती है ! कुछ खाया-पीया, तृप्त हो 
जाताहै आदमी । शरीरके स्तरपर हमारी अतृप्ति को भरना वहत सरल कामहै, 
जटिल काम नहींहै। शरीर कौ मांग बहुत छोटी होती है । अतुप्ति वहत सौमित . 
होती है । उसे भरना, कोई जटिल काम नहीं होता, किन्तु वह्‌ अतृप्ति जव मानसिक 
स्तर पर पहुंच जाती है, वहां मनुष्य को बहुत संघपं करना पड़ता है, मनेक महा- 
, युद्ध लड़ने पड़ते हँ । मानसिक स्तर पर भादमी न जाने कितने विष्व युद्ध लइता 
` हैओौर कितना संघषं का सामना करता है। मन की. अतृप्तियां कितनी बढ 
जाती ह यदि मानसिक अतृप्तियां नहीं होतींतो धमं कौ वात आदमीको 
नहीं सूती ! यदि मानसिक अतुप्ति नहीं होती तो समाधि का सूत्र आदमीको 
उपंलव्ध नहीं होता । मानसिक अतृप्ति ने मनुष्य को इतना व्यथित वना दिया, 
इतना संकट मेँ डाल दिया कि वह्‌ अतृप्ति भरती ही नहीं है ! मनुप्यने सोचाकि 
यह्‌ तृप्ति पदार्थं कै दारा नहीं मिट सकती । इसका कोई दूसरा ही उपाय होना 
चाहिए 1 खोज शुरू हुई । खोज करते-करते पता चला कि मनकी अतृप्तिकोौ 
मिटाने की शक्ति पदार्थं में नहीं है । मन की अतुप्ति को मिटाने कौ शक्ति विराग 
भें है, वैराग्य में है । यह्‌ वैराग्य का पहला सूत्र उपलब्ध हुभा मानसिक अवुप्ति 
की उलक्षनों के कारण । जँसे-जैसे मन की अतुप्तियां बढती गर्ह, वसे-वंसे मनुष्य 
विक्षिप्त होता गया । 
मन कौ दो भरुमिकारएं है- एक है क्षिप्तावस्था ओौर दूसरी है-- विक्षिप्ता 
वस्था । पहले चलता हती है गौर चंचलता जव सधिक चढ़ जाती है तव मादमी 
विक्षिप्त होता है, पागल जसा वन जाता है। पहले चंचलता यदी । जैसे-ज॑पे 
सतृप्ति वदी, चंचलता बढ़ी 1 जव अवृप्ति मौर वदी, चंचलता गौर ज्यादा 
वटी । चंचलता जव भौर अधिकं वटी, तो आदमी विक्षिप्त होने लमा, पागल 
हने लगा! जव आदमी ने सोचा कि अतप्ति इतनी वद म्ईहैकरि चंचलता | 
भीसीमापारकर रही है मौर मानसिकं पायलपन हो रहा टै, उस स्थितिमें 
सोचना पड़ा कि कोई देता उपाय होना चादिए्‌ जिससे कि यह्‌ विक्षिप्ता मिट 
„ „,सके, पागलपन मिट सके । उपाय खोजा गया । अध्यात्म के कषेत्रम उपाय मिला 
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वर्य । यदि वैराग्य का अभ्यास करिया जाए तो यह ॒विक्िप्तता मिट सकती है, 
पागलपन मिट सकता है । वैराग्य से चंचलता मिट सकती है, यह किप्तावस्या 
समाप्तं हौ सकती है । यदि क्षिप्तावस्था समाप्त हो सकती है, तो विक्िप्तावस्या 
मी समाप्त हो सकती दै ! चंचलत्ा मिट सक्तौ है मौर पागलपन मिट सकता है । 
षस बिन्दु पर्‌ वैराग्य को खोजा गया । वैराग्य उपलब्ध हुमा । 


विक्षेप की दिशा ; चैतन्य कौ दिशा 


जीवन की दो दिशां ह 1 एक दिशाहै विक्षेपकौ मोर जानं कौ तया दूसरी 
दिशा है चैतन्य की भोर जने कौ। मादमी जँसे-जसे बाहरमे गया, उसका माकर्षण 
जँते-जैसे बाहर में वना, चंचलता बढ़ती गई, पागलपन वदृता चला गया । वाहूर 
भे जाने का अर्थं है--चंचलता बवठाना। बाहरमे जने का ययं है, पागलपन 
वाना । जिन लोगों ने केवल वाहर जाने का अयं ही सन्नाह, जिन लोगों ने 
केवल चंचलता को वढ़ाने का भयं ही समन्ञा है, उन लोगों ने सचमुच दुनिया फो 
मशान्त वनाया है जौर पागल वनाया है । माज मानसिक पागलपन वड़ी तेजी के 
माय बढ़ रहा है । कल ही ने पढ़ा, एक भारत के डाक्टर का सर्वेक्षण जो दस वर्षं 
पहले हुमा था । डाक्टर ने वताया कि जिस नगर मे मानसिक पागलों की संव्या 
माठ सौ पचास थी, माज वहां रौदह्‌ हजार की संख्या हो गई । यह्‌ भारतकी 
बर्षाकररट्‌। हुं । भ उन देशो की चर्चा नदीं करता हूं जहां चंचलता को बढ़नि 
वाक्ते साधन बहुत यढ गए हैँ मौर चंचलता जहां चिक्षिप्तता के विन्दु पर पंच 
रहो है, विक्षेप वद्‌ रहा है वहां कौ संख्या तो वहत ज्यादा ह । मभी भारत तो वहां 
शी कल्या ही नहीं कर सकता, क्योकि भारत गरीव ह । गरीव होना एक मभिसौष 
भी है, गरोव होनेके कुट लाभ भीर! हर वस्तु केदो पहलू होति है। एक 
बुरा परिणाम होता है तो साथ-साय अच्छा परिणाम भी होता दै! गरीवीका 
बुरा परिणाम यह दहै--गरीवी के कारण अन॑तिकता बहुत बढ़ रही है ¡ किन्तु 
साय-साय ग्रीवी के कारण पागलपन फी मात्रा उतनी नहीं वद्‌ रही 
जितनी कि समृद्धि के वाद वती है, क्योकरि समृद्धि के वाद जो चंचलता वदती 
६, तृप्ति वदती दहै फिर वह॒ मतुप्ति पदां से नहीं मिटती ! उत्ते मिटाने ढे 
तिए्‌ को मौर वात चाहिए, समाधि चाहिए मौर समाधि का सूत्र उपलब्ध नहीं 
होता है तो फिर पागलपन का दरवाजा इतना चौड़ा हो जाता है कि फिर एक दो 
सादमी कै जाने का रास्ता नीं हौता, एक साय हनारो-हजासे मादमी उस 
दरवजे मे जा सक्ते है, प्रवेश फर सकते ६ । बहुत चौड़ा रास्ता हौ जाता है । टम 
कतिना उपाय करे मानसिक शांति क्ा,वितत की समाधि का किन्तु जव तक वैरोम्य 
का भेष्यास नीः दिया जयिगा, सचमुच सही अयं मँ यह्‌ मानसिक अघान्तिको 
समस्या, चित्त असमाधि की समस्या सूलज् नहीं पायेगी । वैराग्य के विना, पदार्यो 
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के प्रति तीव्र आसक्ति को कम किथेविना, यह्‌ सान्षिकं अशान्ति की समल्या 
सूलं नहीं सकती अर चित्त शक्तिशाली वन नदीं सकता । 


मादक वस्तु से शाति-एक प्रदन चिह् 


एक दूसरी धाराभी है मानसिक अशान्ति को मिटाने की । लोग सोने ह 
किं चित्त कौ अश्ञान्ति को मिटाना है तो मादक वस्तुओं का उपयोग करे) न जाने 
कितने टक्वेलाइजसं चल रहे है, कितने इग्स चल रहें हँ, कितनी ओपधियां चल 
रही है, इसं मानसिक अशान्ति को भिटाने के लिए, चित्त की समस्या को सुतान 
के लिए, किन्तु जितनी दवाइयां चल रही है, उतनी ही मानसिक अशान्ति वद्‌ रही 
६: दवाई बनाने वात्ते खव लाभ उखा रहे हैँ । दवाई वनाने वालो को लाभ मि 
रहा है, पैसे मिल रहे है भौर हमारे मनिसिके चिकित्सकों को लाभ मिलरहाह 
किचेजी रहर) 
एक व्यंग है। वहुत्त तीखाव्यंगरै। वीमारीहैतोडाक्टरका परामर्शलो, 
सलिए करि डाक्टर जी सके! उक्टर जो दवा वताएु वहं दवा खरीदो नितसे 
कि दवा चनाने वाले जी सके ओर दवा वेचने वालेजी सक) दवा तलो मत, 
इसलिए कि तुम भी जी सको । 

आज डाक्टर भी जी रहा है । दवाई वनाने वालौ कम्मनियां भीजी रहीटं 
अौर दवाई वेचने वाले स्टोरके मालिक भीजो रहेदहँ। कठिना यह्‌ टैकि 
आदमी मररहाहै, वरयोकरि वहं दवा तेरहादहै। तीन सूत्र वरावर चल रहै, 
किन्तु अदमी दवा ले रहा है । इतनी दवाले रहा है कि पागलपन को जीर मधिक 
वेदान वाली दवा ले रहा है ) मानसिक शांति के लिए, चन्त की समाधि के लिए 
आज न जाने कितनी दवाद्र्यां चल पडी ह! दवाद्रयां तेते है, पर वात बनती 
नही, समाधि मिलती नही, शांति मिलतो नहीं । मादक वस्तु का कामहैए 
वार विस्मृतिः ला देना, भूलावे मे डाल देना, मुच्छित कर देना रयो हमारे 
संवेदन-केन्द्र हँ, जो अशांति का अनूमव कराते हँ उन संवेदन-केन्रो को निष्कि 
कर देना । यह्‌ कोई समस्या का स्यार्ई समाधान नहीं है । यह्‌ तो ठक भुलावम 
डाल देने वाली. दात है मौर यह शुलावा कव तक चल सकता है ? यह्‌ वास्तविकता 
पर पर्दा कव तक डाला जा सक्ता है ? पर्दा डालदेनेका मतलव है एकवार 
छिपा देना किन्तु आखिर पर्दा रहता नहीं ! पर्दा उता है ओर समस्या भौर 
प्रज्वलित वन जाती है ! यह पर्दा नहीं डाला जा सकता ओौर चेतना पर ठो पर्दा 
डालाही नहीं जा सकता क्योकि चेतनातोभीतरसे भी सक्रियहै, भीतरसे 

सपना काम करती है ! उस पर यह्‌ पर्दा नहीं डला जा सक्ता । 


चित्त-समाधिकेनूव्र [६] १८१ 


समाधि : मानसिक यशान्ति का स्थायी प्रतिकार 


मानसिक अशांति का स्थायी उपचार करने के लिए समाधि के सिवाय 
टूनिया में कोई विकल्प नहीं है । वराग्य को जगाये विना, पदार्थ के प्रति होने वाते 
आकर्णण को कम किये विना, आकर्पण की दिशा को वदले विना, चतन्यके प्रति 
ाकर्पण पदा किए विना इस मानसिक अशान्ति का कोड स्थाई समाधान दुनिया 
म नरी टो सकता । चाहे भगवान्‌ भी आकर स्वयं दवाई देने लग जाएत्तोभी वह्‌ 
असफल रहेगा, कभी सफल नहीं हो सकेगा । स्वयं अर्विनीकुमार, जो इनदर के र्वय 
हवे भी दवा देने लग जाये तौ इन दवारम के वल पर, मादक द्रव्यो के वल पर, 
मानसिक भणान्ति को नहीं मिटाया जा सकता । प्रष्न चेतना का ट, पदार्यका 
नदीं । चेतना की अशान्ति को चेतनाकेजागरणकेद्टारादही मिटायाजा सक्ता 
है मौर चेतना का जागरण वैराग्यसेही आरम्भहोताहै। हमने यदिवेराग्यका 
अभ्यास नहीं किया, राग की माधा को थोडा वहुत्तभी कम नहींक्रियातो यह्‌ 
चैतन्य का जागरण नहीं हो सकता । 


वैराग्य : समता: प्रसन्नता : एकाग्रता 


चैतन्य जागरण क पहला विन्दु है--व राग्य ओौर जव वैराग्य जीवन मे-घटित 
होता है तव समतता अपने आप धरित होती है । समाधिके व 
सूत्र ै- वैराग्य गौर दुसरा सूत्र है--समता । जिस व्यक्तिने व॑राग्यकी.सो 
नहीं की वह्‌ सामायिक की साधना नहीं कर सकता 1 सामायिक कितना वड़ा त्रत 
है? क्या वैराग्य के विनासामाधिक की साधना कौ जा सकती है ? वेश वदल लिया । 
सामायिक्र की मुद्रा मे वैठ गए, एक संकल्पले लिया मौर सामयिक हो गया । यदि 
पतने मात्रसेही सामायिक हो सकता तो फिर बहृरूपिया तो न जाने क्पा-क्पा 
कर लेता । वहुरूपिए सव वेश वनाना जानते हैँ । भौर वहुरूपिया जितना अच्छा 
वेश यना सकता दै, जितनी अच्छी मुद्रा वना सकता है, हर दमी तो उतनी 
अच्छ मुद्रा भी नहीं बनाना जानता, ओर उसका अच्छा वेप बनाना भी नदीं 
जानता, विन्तु जो वहुरूपिये भी होतेह वेभीदेश की मर्यादा को जानते 1 
येभीदेण की मर्यादा का अतिक्रमण नहींकरते! सामायिककावेणहैजौर 
सामायिक की मुद्रा भी है, परन्तु वैराग्य नहीं है तो जीवन मे सामायिक घटित नही 
हो सकता, चैतन्य मँ सामाथिक उतर नदीं सकता । वेश पर सामायिक उतरे, कोई 
परिवत॑न न्दं आयेगा । हमारी मुद्रा र सामायिक उतरे, रोई परिव्तेन नदीं 
भयेगा । जव तक चैतन्य पर सामायिक नहीं उतरा, तव तकः परिवतंन नरह 
भाता । परिवर्तन तव शुरू होता है जव यह समता का भाव चैतन्य पर उतर 
जाए । बह उतर सकता है, वैराग्य की साधना के क!रण । हमने ॑राग्य कौ साधना 
कौ, पदार्थ के प्रति लगाव कोकम्‌ किया ओर जोवन मं समता का अवतरण चुरू 
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हौ गया, सामायिक होना शुरूहो गया) 

पटला वैराग्य का अभ्यास, दूसरा सामायिकं का अभ्यास, समता का अभ्यास; 
इस क्रममें तीसरा सूत्र है, प्रसन्नता । जब.हम वैराग्य का अभ्यास कर चुत 
हैँ मौर हमारे जीवन में वराम्य घटित होने लग जाता है तव समता जीवन में घटिते 
हो जाती है । वैराग्य आया, समतता आई, तव प्रसन्नता शुरूहो जाती है, चित्त कौ 
निर्मलता प्राप्त हौ जाती है । चित्तमें वैराग्य का अकरुर फूटा, चित्त मे समताका 
अंकुर फूटा जीर चित्ते प्रसन्नता का अक्रूर फूटा । वैराग्य के विना, समता 
विना प्रसन्नता नहीं हौ सकती । ह्पं एक वात है, प्रसन्नता दूसरी वातदहै। ध्न 
मिला वड़ा हषं हौ गया । प्रियं वस्तु का योग मिला वड़ा हषं हुंमा । हषं का दतरा 
पहलू है शोक । जहां हर्व होगा, दरसरे क्षण मे णोक भी लाक सक्ताहै ) एक मोर 
सेह्पस्किरहादटैतो दूसरीओर से शोकर्लाक रहा है! दुनिया के इतिहासमें 
आज तक एक भी एेसी घटना घटित नही हुई किं जिज व्यक्ति ने हषं का अनुभव 
किया हौ उसने शोक का अनुभव न क्प्राहो। हप ओौर शोक दोनों साध-साय ` 
चलते है । एक चित्र उधर जाता तो तगताहै यह हपं है । वह्‌ जव नीते जाता 
है, दूसरा चित्र उभरता दै तौ लगता है शोक है ! एक उभरता है, एक छिप जाता 
है} दूसरा उभरता है गौर पहला छिप जाता है ! किन्तु वास्तव मे षं मौर शोक 
के वबीचमें कोर्ई दूरी नहीं है। दोनों बिल्कुल एक ही सिक्केके दो पवृ टै 
प्रसन्नता हषं भी नहीं है भौर प्रसन्नता शोक भी नहीं है । प्रसन्नता है--चितकी 
नि्मेलता ! जव आकाश मे न वादल होते है, न धूल होती है तंव कहा जाता है- 
"आकाश वड़ा प्रसन्न है 1' हमारे चित्त प्रर जव किसी लाभ की घटा उमहती है, 
लाभ के बादल छठा जातिरहु, वड़ा हर्षं होता है ओर जव कोई अलाभकी माधी 
उतर भाती है, वडा दुःख होता है, शोक होता है, किन्तु जव चित्त के गाकश्गिपर, 
न लाभ की घटा उमडती है, न भलाभ की आंधी उतरती है उस स्थिति में चित्त 
प्रसन्न होता है, निर्मल होता दै । वैराग्य से समता भौर समता से प्रसन्तता, चित्त 
की निर्मलेता । 

यह्‌ नि्मलता कौ घटना जव घट जाती है, चित्त प्रसन्नं वन जत्ता है, तव 
एकाग्रता सधती है । चित्त पहले एकाग्र नहीं होता । एकाग्र हो सक्ता है वित्त एक 
निशाना साधने मे क्या वित्त की एकाग्रता नहीं होती ? एक शिकारी निशाना साता 
है, कितना एकाग्र होता है ! जव एक व्यवित किसी को उराना चाहता है, कितना 
एकाग्र होता है ! एकाग्र होना ही कोई अच्छी वात नहीं ह । किन्तु प्रसुलता, समता 
ओर वैराग्य के कारण जो चैतन्य का अनुभव होता है, इस चैत्य के अनुभवे 
भरति एकाग्र होना अच्छी वात है ! वह्‌ एकाग्रता होती है तव हमें वास्तव म भपनं 
भीतरी सम्पदां का पता चलता है गौर आदमी अपने कौ पहचान केता है । 

एक ग्रामीण था केस चल रहा था कोट मँ । अरतियक्षी वकील ने एठा - तनी 
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पते पी, उनमें से तुमने अपनी भस को कँसे पटचाना । उसने कट्‌ --"दसमे क्या 
, कठिन बात है 1 कोई कठिनाई नहीं । जसे इतने वकील खद, मने अपने वकील को 
पहचान लिमा, वैसे ही मने जपनी भस कौ पहचान लिया । कोर कटठिनाई नही हु 1' 


अपनी पहचान 


पटुचानने की एक भूमिका भाती है, मादमी पहचान लेता है । फिर हजारो- 
हुजायें के अस्तित्व मे से अपने को पहचान तेता है । कोई भी आदमी इन पदार्थो 
की दृनिया से वाहूर नहीं जा सकता । किन्तु इन पदार्थो सि भरे हुए जगत्‌ मं भी अपने 
आप को पहचान लेता है, अपने अस्तित्व को पहूचान तेता है, अपनी भीतरी सारी 
सम्पद्य को पहूचान लेता है । जटिल प्रष्न यही है कि हुम तव तक समाधिम 
नहीं जा सकते, चैतन्य के अनुभव में नहीं जा सकते जव तक अपने आपको पटषानने 
की दिशा में नहीं चलते । हमारी कठिना है कि हमारासारा माकर्पणद्ुसरोकी 
मोर लगा हुभा है ! जव तक वह्‌ मपनी भोर नहीं जाता तव तक वात वनती नहीं 
है! एक बडी मामिक कहानी है 1 
एक सेठ यारा फर रहा था! संयोग मिला किठ्ग साथमेंहोगया। उसे 
पता लग गया था कि सेठ के पास हीरे ह! वह्‌ न्द हडपना चाहता धा । वह्‌ सेठ 
के परे पड़ गया । सेठ को पता लग गया क्रं यह ठग है । पर, अव पीष्टा कते 
दए, यद्‌ प्रण्न था। 
सेठ को भी परता चल. गया, कया करे उपाय नहीं है कोई 1 सेठ जिस स्टेणन 
प्र उतरता है वट्‌ ठग भी उतर जाता ह । जहां आकर ठह्रता है वहां ठ्ट्र जाता 
६ै। पीछा नहीं छोडता । सेठ ने सोचा, वृद्धि से काम तेना चाहिए, नहीं तो ठ्गा 
भाज्गा । सेठ को पानी पीने जना था! ठगने कहा--““जादएु, मँ अपके सामान 
को रखवाली करूंगा ।"“ सेठ ने कटा, ठीक रहै, तुम पहले पता फर आमो, 
पानी कटां मिलता है । फिर र्भ जाङंगा। ठग चला गया, खोज करने के लिए । 
एतने मे सेठ ने अपने पास जो हीरेये,वेठगकी पोटलीं वाध दिये। ठग पानी 
का पता सगाकर भाया, वोला--""वहा पानो मिलताहै, वड़ा ठंडा ओर निर्मल 
पानी है, आप पीकर आ जाये । सेठ गया 1 ठग ने सोचा--अच्छा मौका मिला } सेठ 
का सारा सामान टटोला, कुछ भी नहीं मिला, तव उसने सोचा, हो सकता दै, साय - 
भेले गया हो । वड़ा धूतं आदमी है यह्‌ भी । धूतं मादमी दूसरे को के धूतं नहीं 
मानेगा । सवे आदमौ एक दूसरे को धूतं मान रहै ह । अगर भादमी दूत्तरे को धूतं 
भे माने तो अपनी धूतेता भी समाप्त हो जाये, किन्तु दूसरे फो धूतं मानने पर 
भनी धूतेता को पनपने का मौका मिलत्ता रहता हँ । सेठ पानी पीकर जा गया । 
देठ गया । ठग पानी पीने गया । सेठ ने अपने हीरे उसको पोटली से निकालकर 
सपने पास रख लिये ! सेढ ते इतनी बुद्धिमत्ता से काम किया कि जहां पटुचनाया 
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उस स्टेशन पर पंच गया । लक्ष्य सामने मा गया ! सोचा, सुरक्षित पहु 
गया । सेठ ने कहा-- “भाई साहव ! बड़ सहयोगी रहे मेरी यात्रा मे, बडा साय 
निभाया, वड़ा सहयोग किया । मेँ अपने घर जा रहा हू । नमस्कार } आनन्दसे 
रहना 1” धूतं आया, पै मँ गिर गया । वोला--“'सेठ साहव, -आपने मुके नहीं 
पह्चाना } म एकस्य) वहत वड़ा ठग हं }” सेठ ने कहा--“"वहुत पहुते ही 
पहचान लिया । तो फिर एक वात पृषता चाहता हूं । मूसे लगताहैकिर्मेतो 
ठग हूं भौर आप महार्ग ह । मने माज तक दुनियां कौ ठया, ओर अपने मुस्नको 
भी ठंग लिया । आपने कैसे ठया, यह्‌ वात समज्ञ मे नहीं आई । आपके पास तना 
कीमती सामान ओर मने जव-जव सामान को खोला, देखा, पर कु भी नही 
भिला । मुदे लगता है कि आपने सचमुच मृञञे ठग लिया । साप वतादे, मापक्ा 
ठगने का गुर क्या है । भापकी कला क्या है? सेठ ने कहठा--भेरी ओर कोर 
कला नही, सिफ एक ही कला थी कि जव तुम वाहर जाते, मै अपना कीमती सामान 
तुम्हारी पोटली में वांध देता । तुम मेरे सामान को देखते । अपनी पोटली नीं 
ट्टोलते ! आदमी दुसरे को देखता है भपने को कोई नहीं देखता । 
कितनी वड़ी ममं की कहानी है कि हर आदमी दूसरे की खोज-खवर तेता दै, 
दूसरे को टटोलता है । अपनी कोई खोज-खनर नहीं तेता । आत्मालोचन कर, 
आत्मा-निरीक्षण करे, क्या हम उस ठग की भांति ठगे तो नही जा रहै । ठग दूसरे 
को ठ्गताहैपर क्याहमस्वयंतोण्गे नहीजा रहे ह। हम केवल द्रूसरोदषपें 
को ही संभाल रहे ई । कभी पदां को संभालते ईह, कभी किसौ आदमी को संभातते 
ई । कभी किसी को संभालतेर् । उलक्नन अपने मन की होती है ओर उरे दस्यो पर 
डाल देते ह । उसने मेरा एेसा कर लिया, इसलिए यह घटना हुई है 1 उसने भरा 
यह्‌ केर दिया, उसने मेरा वह कर दिया। शायद ही आदमी स्वीकार करता है कि 
मैने मह॒ कर लिया । अपनी पोटली को कमी नहीं संभालता । | 
माज ही एक बहन आई । ध्यान किया, शरीर मकड़ गया । रीढ़ में अकंडेन मा 
गई, फिर उसने दवा ले ली । वह्‌ ठीक हो गई \ ध्यानके द्वारा, समाधि की साधना 
के वारा जो विहृतियां बाहर निकलना चाहती थीं, जो उभार वाहर निकलना ` 
चाहता धा, उसे अन्दरही रोक दिया । जो दूसरों को देखना जानता है वह्‌ नही 
चाहता करि दूसरे भीतर अड्डे जमाए बैठे है वै बाहर निकल ज्ये । बीमारियां 
बाहर निकल जार्ये, मादर्मीं नहीं चाहता । पागलपन वाहुर निकल जये, मादमी 
नहीं चाहता । विकृतियां बाहर निकल जाएं, विकार बाहर निकल जए आदमी 
नही चाहता । वह उन्हे भीतर रखने का प्रयत्न करतार । दवा सी,जो नाहर 
निकलना चाहता था विकार, फिर भीतरमें सजीव हो गया । भीतर जाकर ठ 
गया, जम गया । लगता है कि वड़ा आराम मिल गया.। अरे भते आदमी । जी 
चरको खाली करना घाहता घा, जो ठग बाहर जाना चाहता था, पर तुमने बाह 
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कि नहीं, ठग बाहर व्यो जये, उसे मेरे साय हौ रहना चाहिए । इस मर्थं में ह्म 
ठ्गेजारहैरहै। 


समाधि की निषत्त 


समाधि की सारी साधना, इस प्रवंचना को तोड़ने की साधना है, इस ठगाई 
कौ मिटाने की साधना है भीर दस मायाजाल को तोड़ने की साधना है। आदमी 
कभी ठगा न जाये । वह॒ अपने जापको देखे, अपनी सम्पदा को देखे, मौर अपने 
अस्तित्वे को पहचाने 1 जिस दिन्‌ हमने वैराग्य, समता, प्रसन्नता ओर प्रसन्नता 
से उपलब्ध होने वाली ्च॑तन्य के अनुभव के प्रति एकाग्रता को साध लेगे, सचमुच 
हम इस ठगाई के जाल से ऊपर उठ जायेगे मौर एक्‌ निर्न्द चेतना की भूमिका 
पर चते जायेगि । 
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¢ दएषापशयक्तनिवेस्णयाए णं भन्ते { जीवे कि जणयई ? 
एषसमणसंनिषे्तणयाए णं चित्तनिरोहं करेइ ॥ 
(उत्तरा २६।२५) 
® प्रहे ! एक भप्र(मालंबन) पर मन को स्यापित करने से जोव श्या प्राप्त 
करता? 
एकाग्रमन की स्यापना सेः वह चित्त का निरोध करता,है 1 
१. ० एकाग्रता का अभ्यासं-सालेवन ध्यान का मभ्यास । 
२. ® प्रगाढ एकाग्रता, तन्मयता होनें पर संकल्प का नाश ।. 
यह्‌ समाधि है निरालंव, केवल चैतन्य में प्रतिष्ठित । बाहर का कोई 
आलयने नहीं । 
ध्यानं मीर समाधि मे अन्तर- 
ध्याने--सेच्िय मौर समनस्कं चित्त दशा 1 
समाधि--अनिश्िय मौर अमनस्क चित्त दशा । 
ध्यान में बाह्य जागरूकता भी होती है । . 
समाधि में केवल मान्तरिक जागरूकता । 
ध्यान में शब्द आदि विषयों का वोघ दता है । 
समाधि में भीतरी शन्द आदि विषय भी निरुढ हो जतेर्है। 
संकल्प का नाशन होने पर तृष्णा क्षीण हौ जातो है । 
ध्यान मौर नीद- 


® © ७ 9 © © ७ = © 


ध्यान ` नीद 


@ शरीर की जैविकर-क्रिया तत्का --करई घंटो की गहरी नीदमें 
मंद । जविकक्रिया मंद । 

# तोन मिनट आक्सीजन --पांच घंटा की नीद मै भबसीजन 
कौ खपत भे १६ प्रतिशत कमौ कौ पपत से केवल न प्रतिणत कमी 1, 


चित्त-समाधिके सूर [र्‌] १८७ 


.* त्वचा मे मवरोध-श्षमता की वृदि- त्वचा मे अव 
® स्वायते स्नायु-तंत्र मे स्थिरता। 
* टेदयगति, रक्तचाप, नाड़ीगति 

मौर शवासगति में संतुलन । 


रोघ दी क्षमता कम । 


टार 


श्यनि ओरसमाधिएकयादो? 


ध्यान से हमारी अन्तर कौ ज्योति प्रज्वलित होती ह) समाधिसे हमारे 
भीतर एक चैतन्य का प्रकाश एूटता है भौर वह प्रकाश एसा है जिसकी प्षलक 
बाहर के जगत्‌ में कभी उपलब्ध नहीं होती । अध्यात्म की साधनाकेषक्षत्रमेदो 
एन्द वहु-चचित ह । एक है ध्यान गौर दूसरा है समाधिः । कुछ आचार्यो मे केवल 
ध्यान के दारा समूची साधना को प्रस्तुद किया दै मौर कुछ आचार्यो ने केवल 
` समाधि शन्द के द्वारा समूचौ साधना का प्रतिपादन किया है। कुछ आचायो ने 
ध्यान भौर समाधि दोर्नो का प्रतिपादन किया है 1. हमारे सामने प्रणत होता है-- 
भ्या ध्यान ओर समाधि एक हँ या दोनों मे अन्तर है ? यवि अन्तरहैतोवहुकष्या 
है ? कोई अन्तर नहीं होता । समाधि के साथ ध्यान स्वयं आ जाता है मौरध्यान 
मं समाधि स्वयं मा जाती है । भीतर में जागने का जितना प्रयत्न है वद्‌ साराफा 
सारा समाधि है । जव-जव आदमी भीतर में जागता है, जव~-जव वह ्चतन्य का 
अनुभव करता है, भौर जिस विन्दु से जागना शुरू करता है, उस बिन्दु से लेकर 
चरम-विन्दु तक पहुंचता है, वह सारा का सारासमाधिदै। भीतर में जागना 
ध्यान मौर भीतर मे जागना समाधि । कोई अन्तर नहीं होता । कितु जब दोनो 
शव्द हमारे सामने आते हँ तो अन्तर जानने की जिन्नासा भी मनम जाग जाती 
है । सहज ही प्रश्न होता है-- ध्यान भौर समाधिम भेद-रेखा क्या है ? अनेक 
माचार्यो ने भेदरेखा भी दीची है । समनस्कता ध्यान की स्थितिहै। ध्यानम 
मनुष्य समनस्क गौर सेन्द्रिय रहता है । ध्यान मेँ मनुष्य भमन नहीं हता, 
अमनस्कता नहीं भाती भौर इन्द्रियां भी विल्कुल निप्विय नहीं बनतीं । समाधि 
की अवस्था आती है, मनुप्य अमनस्क भौर अनिन्द्रिय वन जाता है। 


समाधि हैत्तीसरी मवस्था 


इन्द्रिय की एकं अवस्था है वनस्पति जीवों मे, जिस अवस्था में इमो ० 
-पूरा विकास नहीं होता । अमनस्कता कौ एकं अवस्था है वनस्पति जीवो म, जिर 
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भव्या भे उन जीवों के मन का पूरा विकास नहीं होता 1 प्रन होता है--क्ष्या 
, ध्यान करने वाला, समाधि भें जाने वाला अनिन्द्रिय मौर जमनस्कता की ल्थिति 
मे चला जाये ? फिर वनस्पति जगत्‌ में चला जये मौर उसका जो विकास हना 
हैवहभौरकमहो जये? यदिएेसाहोतो फिरदूमे समाधि की कोई आवष्डकता 
नहीं है । हमने वनस्पति से विकास किया। विकास करतै-करते पांच षन्दरिमो 
ओर मन की स्यित्ति तक हम पहुंच । यदि हम समाधिके द्वारा फिर मनिन्धिय 
भौर अमनस्क की स्थिति मे चले जाए, इन्द्रियां निप्कियं वन जाए, हमारा मन, 
समाप्त हो जाए भौर फिर वनस्पति मे लौट जाएं तौ समाधि का हमारे तिए कोद 
उपयोग नहीं होगा । इसलिए जन माचार्यो ने एक शब्द का चुनाव किया कि जव 
समाधि की भवस्था माती है, उसे न अनिद्य कहा जाताहै मौरन तेन्धिय कटा 
जाता है, किन्तु तीसरे शब्द का प्रयोग करना होगा--नो-षन्द्िय, नो-अन- 
. इन्दिय । वहां इन्द्रिय भौर अनिन्द्रि--दोनों मवस्यार्ये समाप्त ष्टो जाती दह । 
दद्दरिय की चेतना भी समाप्त गौर मनकी चेतना भी समप्ति। इसलिएन 
समनस्क मौर न अमनस्क--दोनों अवस्थार्ये नहीं । तीसरी भवस्या घटित होती 
टै । उसे कहा जाता है--नो-समनस्क भौर नो-भमनस्क । यह्‌ एक तीसरी 
अवस्था है ।. समाधि की भ्रवस्या न इन्द्रिय की अवस्यादटै, न अनिन्द्रिय फौ 
उवस्या है । समाधि की अवस्था न मन की अवस्था मौरन अमन फी गवस्पा 
है किन्तु समाधि कौ अवस्था इन दोनों से रहित एक तीसरी अवस्था है। 

` महपि पतंजलि ने समाधि कौ अवस्था के लिए एक शब्द का प्रयोगं किया 
"अर्थमात्रनिर्भासा' जहां ध्येय छूट जाता है, केवल ध्येय का निरभसि मात्र रह 
जाता है, कोरा भं रह्‌ जाता है । आलम्बन छूट जता । कोरा आभास मात्र 
. शेष रहे जाता दै, वह्‌ समाधि की अवस्था है । गोरक्षपद्धति में वहत स्पष्ट भेद- 
रेखा खीची है कि जव तक शब्द सुनाई देता है, दन्द्यो के विपय भाते रहते 
संकलत्प-विकल्प मति रहते है, सूक्ष्म हो जते है, फिर भी याते रहते ह, वहु ध्यान 
की अवस्था है । जव सारे णन्द भादि समाप्त हो जाते है, न बाहर का एव्द अर 
न भोतर का शब्द, न कोई बाहर की आवाज सुनाई देती है मौर न भीतरमें कोई 
शन्द काम करता है, वह समाधि को अवस्यारहै। 
संकलत्प-विकल्प ओर शब्द 

सकल्पं के विए शब्द जरूरी है। यदि भीतर में ष्व्द नहीं्ोगातो 

संकत्प नहीं उठेगा । भीतर मे शब्द नहीं दोगा तो कोई विकत्प नहीं उठेगा ! 
यह संत्य गौर विकल्प हभी उठते है जव भीतर के शब्द काम करते 


है। जब बाहर के णब्द कामकरते ह तोष्यान कौ भवस्थाभी पूरी घटित नदीं 
होती, किन्तु ध्यान ँसे-ज॑से सूम वनता है, चेतना जंसे-ज॑से सुहम वनती है, 


+ 
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चसे-वसे बाहरी विपयो में भी परिवतंन आता जता है! जो व्यक्ति ष्यान कौ 
गहु राई मे नहीं जाता वह आंखें बन्द करके ध्यान करनेके लिए कैठता हैते 
कोई शब्द भी सुनेगा जौर शब्द क अयं मे-तग जायेगा । सोचेगा कि क्याकहा? 
सारी स्थिति उसमे चली जायेगी । ये शब्द वड़े भलावे मे लने वासे होते ह। 
इन्दियो के चिकास का क्रम है--स्पर्णन, रसन, घ्राण, चसु मौर शोय । इस क्रम 
से इन्द्रियो का विक्रास हुआ है} वनस्पति मे, स्यावर जीवों मे, केवल एक स्प्॑न 
इन्द्रिय की चेतना जागती है । द्वीन्िय जीवों मे दो इन्द्रियां उपलन्छ होती ई । 
उनम स्पर्शन भौर रसन की चेतना जागती है । जिनमे तीन इन्द्रियों का विकास 
होता है, उनके घ्राण इच्छिय सौर जागती है । चार इद्रियोका विकास होता ह 
उनमें चक्षु इच्िय मौर जागती है मीर पांच इन्द्रियो का विकास होता है तम एन्द- 
चेतना जागती है । यह है--इन्दियों का विकास-कम । किन्तु साघना की दृष्टि 
मे इससे ठीक उल्टा होता है! क्योकि मनुष्य को सवते ज्यादा प्रभावित कुरे 
दै--्व्द गौर रूप } इसलिए ध्यान फरने वलि व्यक्ति को शब्दों से बना होता 
है भर सूपों से वचना होता है। । 

मुनि जंगल मे खड़े थे पेड ॐे नीचे । राजा श्रेणिक मपनी सेना फे साज-साष 


-भगान्‌ महावीर के पास जा रहा था । अगे-जगे कुछ मेचारी स्‌ एठैभे। 


एकं घ्यक्ति जो सवसे आगे चल रहा था, देखा, मुनि ध्यान करके टा है । बसते- 
चखपते उसने एक ठेला फक दिया ) वोला--'"ध्यान करके खड़े हो । राज्पको 
छो भाये, पता नही पी क्या हो रहा है 1 घत्रुगो ने आक्रमण कृर दिया) तड्का 
वेयाराषठोदी दहै, पिसाजारहाहै। राज्यजा रहा है, क्या हमा राज्य को छोड 
करखडेहो गये?" वु कठोर शन्द कहै । एक भौर भनि ध्यान मे सीनपे, 
चतन्य के अनुभव मेँ लीन थे, किन्तु जसे हौ शब्द कानों मे धसे, उनका ध्यान ष्ट 
गया मौर वे शब्दों मे उलज् गये । सोचा, मेरे राज्य पर आक्रमण किया है । अमी 
रै जाताहृं मौरपूरी सेना की शक्ति के साय शत्रु पर याक्रमण करताहं। 
देखता हं, कैसे वह मेरे राज्य को लूट्ता है ? देसी स्थिति में चते गये, ध्यान तो 
छूट गया, युद्ध का ध्यान लगा रहा । आत्मा का ध्यान छूट गया, युद्ध का ध्यान 
सारे मस्तिप्क मे चक्कर काटने लगा! 

शब्द वहूत प्रभावित करते है । इसलिए ध्यान की साधना करने वाले व्यक्ति 
को सवसे पहले शब्द पर्‌ विजय पाने की जरूरत होती है । शब्दो को न सूर्म मौर 
यदि सुनें तो उनके अय पर चिन्तन न करे । ध्यान नदे } कानों मेंपशा सौर 
गया । लगता है जसे शब्दो का काम कनिमे यानाद मौर उसपरध्यानेन देना 
ध्यान करने वाले का काम है। ध्यान मं यह्‌ स्थिति नदीं यनती किं शन्द कानों मे 
न माएं मौर हमारे मस्तिष्क को घंकृतन क्रे । शव्द सुनार देता है भौर 
मस्तिष्क क्षत होत्रा है । दिन्तु जव तन्मयता कौ स्विति यनती है, एकाग्रता प्रमाद 
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होती ४, धनीभूत होती है, फिर शब्द सुनाई भी नहीं देता ! समाधि कौ मदस्या 
मजो चला जाता जाता है, कितना ही शब्द हो, उसे कोई पता ही नहीं चलता कि 
बरु हो रहा है । चाहे नगाड़ा वजा दिया जाये, चाहे जेट विमान कानों के परास्त से 
गुजर जाये, कोई फक नहीं पडता । कितना ही भयंकर शब्द हौ जाये, समाधि की 
चेतना में पहुंचने के वाद हमारे सारे संवेदन-केन्द्र, इन्दि फे संवेदन-केन्द्र मौर 
मन के संवेदन-केन्द्र सव निष्क्रिय वन जतेर्हु। कोर भी शव्द मुना नहीं 
देता, न वाहुर का शब्द. सुनाई देता है ओर न भीतर काणव्द सुनाषदेतादै। 
दोनों समाप्त हो जाते दँ । इसीलिए इस मवस्था को कहा गया है--संकल्प-नाप 1 
जहां सारे संकत्प समाप्त हो जाते है । 


ध्यान भौर समाधिमे भेद 

ध्यान ओर समाधि का यह्‌ अन्तर है--ध्यान मे इन्द्रियो के विपय सामने 
मति रहते दँ किन्तु समाधि की अवस्थामेंन बाहर के विपय माते मौरन 
भीतर कफे विषय मते} हमारी चेतना सर्वथा निरालम्ब हो जाती है, विपय- 
शृन्य हो जाती है । यह विषय-शून्य चेतना, केवल चैतन्य का मअनुभव, यह्‌ टै 
समाधि को अवस्या । वहां केवल च॑तन्य का अनुभव होताहै जौरकु भी मरही 
होता । सब समाप्त हो जाते हैँ । यह्‌ समाधि की अवस्था है ओर दसत भवस्या में 
जो पुव जाता दै वहु अन्तर करे अनुभव में ही पहुंच जाता है । इसी का नाम ६ै-- 
आत्मानुभव, स्वानुभव, चंतन्य का अनुभव, गात्मा का साक्षात्कार या परमात्मा 
का साक्षात्कार । 


समाधि गौर नींद 


प्रान सहज ही होता है कि नीद में भी शब्द सुनाई नहीं देता । दमी गहरी 
नीद मे होता है, मेष-गजेना होती है, पता नहीं चलता, वर्पा हौ जाती है, पता 
नहीं बलता, आंधी आ जाती है, पत्ता नहीं चलता } मनुष्य मूर्च्छा की अयस्पा में 
होता है तव भी पता नहीं चलता } मादक द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, शून्यता 
ला दी जाती है, सवेदन-केनदर निश्चेतन वन जाते हैँ । मूर्छा को अवस्था, पून्यता 
की जवस्या ओौर नींद की अवस्था भं पता नहीं चलता तव इन्हे क्यो न समाधि 
मान ते । नीद भी एक समाधि है, मूर्छ भी एक समाधि है, जर मादण्त वस्तुरमो 
क प्रयोग किया गया, शून्यता ला दी गई वह भौ एक समाधि है। उनको क्यो नहीं 
समाधि माने, सहज ही मन मं एक जिज्ञासा जागती है । विन्तु जव हम समाधि 
को अवस्था के साय इन सवक तुलना करते तो हमे पता चलता है क्रि वहत 
बहा अन्तर है समाधिमें मौरनीदमे। नींद गौर समाधि एक नहीं हो खकती । 
नीदमे हमारा जाग्रत मन सो जाता है, इसलिए संदेदन-कैन््र काम नहीं करते 
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सौर हमें बाहर की धटना्मौं का पता नहीं चलता समाधिम वाहूरकामनं 
सोता दहै किन्तु भीतर कामन, भीतर की चेतना बहुत सक्रिय हौ जाती ह । इतनी 
जागरूकता वद्‌ जाती है, पहले कभी नहीं बढती । 


धयान भौर नीद 


नीद का मतलव ह सो जाना, चेतना का लुप्त हो जाना, बाहर फी चेतना 
का समाप्त होना भौर भीतर कौ चेतनाका भी नहीं जागना। समाधि का 
मतलव है वाहर कौ चेत्तनाका सो जाना किन्तु भीतर की चेतना का वहत 
तीव्रता से जाग जाना! इतनी शक्तिशाली चन जाती है चेतना, जितनी पहते 
कभी नहीं वनी थी । वहुत वड़ा अन्तर है । अभी-अभी वैल्ानिको ने ध्यान ओर 
नीद कां तुलनात्मक अध्ययन किया मौर वहुत वड़ी खोजें इस विषय मे-कीं । क्या. 
अन्तर आता है ? केवल ध्यान ओर नींद की तुलना की है, समाधि की नहींकी, 
किन्तु वह्‌ भी चहुत महत्वपूर्णं है । उन्होने देखा कि ध्यान करने वाते व्यक्ति की, 
तीन मिनट मे, आओक्सीजन की खपत में सोलद्‌ प्रतिशत की कमो हो जाती है। 
केवल तीन मिनट मे। जवकिषांच घंटा की गहरी नीद नादमीतेत्ताहतो 
माठ प्रतिशत भक्सीजन को खपत कम होती है। कितना वड़ा अनतरटै? 
. तीन भिनर मेँ सोलह प्रतिशत की कमी ओर पांच घटे की नीद मे आर प्रतिशत 
नटी कमी। ध्यान में त्वचा की अवरोधक-णविति वद्‌ जाती है। हमारी त्वया 
मे बहुत अवरोघक-शक्ति है । यदि त्वचा में मवरोधक-शक्तिनहोतो वाहर 
की विदयुत्‌-तरंगों को मादमी पक्ड लेता है । ओौर जव वाटर कौ वियुत्‌-तरंगों 
को पकडसेतारै तोन जाने कितनौ वौमारियों को, कितने मानसिक विकासं 
को अनायास भीतर ते लता है । किन्तु त्वचा मे इतमी अव रोधक-भमता है फि 
वह बाहर की विदत्‌ की तरगों को नहीं पकडती । पास मेंभाती हतो फक 
देती है इसलिए बाहर के प्रभावो को वह कम ग्रहण करती है } नीद करौ अस्या 
में देखा गया कि त्वचा की अव रोधक-णक्ति तो वदती है किन्तु वहुत केम माप्रा 
मे बढती है! ध्यान की तुलना में वहुत ही नगण्य वदती है । ध्यान की स्यितिर्म 
मस्तिव्क मे अल्फा तरंगे जाग जाती हँ । अल्फा तरंगके जागनेका मतलयहै 
णांति का अनुभव, सुख का अनुभव । हमारी मन की शांति ओर मन का युप, वट्‌ 
अत्फातसेगों के कारण होता ह । नीद मे अत्फा तरे नहीं जागती । यदि नीद 
शुरू होती है तो अल्फा तस्गे जौ होती हवे भी समाप्त हो जाती ह । तव वीरा, 
थीटा आदि तरंगे जागनी जुरु दो जाती है । किन्तु जव गाढ़ नीद वनती दहै, उम 
अल्फा तरे भी कु जागती हैँ 1 इतलिए नीदमं भी ञादमी को कुठ यूखकफा 
सनुभव होता है । किन्तु ध्यान कौ तुलना में वहत कम जागतीरहु। दसनिएद्म 
ध्यान रीर नींद, समाधि ओर नींद को एक तराज्‌ पर नटीं तोत सवते । दनान 


चित्त-समाधि के सूत्र [२] १६३ 


बहुत वड़ा अन्तर है । आदमी ध्यान करता है । मघा घण्टाकाभी ध्यान करता 
है तो पूरे दिन एेसा लगता है कि माज कोई एेसा टानिकलेलियाकि सारे दिन 
आनन्द का अनुभव होता रहता है । नीद में ताजगी भत्ती रै, यकान मिटती है, 
किन्तु उसका प्रभाव वहुत थोडे समय रहता है । ध्यान का! प्रभाव समूचे दिन 
रहता है । ध्यान का स्याई प्रभाव होता है, नींद का तात्कालिक'मौर सामयिक 
प्रभाव होताहै। समाधिको भौर नींद को एक कोटिमें नहीं शवा जा सकता । 
समाधि कौ ओर मूर््छाको एक कोटिमें नहीं रखां जा सकता । मूर्च्छा में केवल 
मस्तिष्क के संवेदन-केन्द्र निष्क्रिय वन जाते हु किन्तु भीतरको सारी क्रिया चालू 
रहती है । ध्यान में हमारे शरीर.की जं विक क्रिया वहुत मन्द हो जाती है, शक्ति 
का व्यय रुक जाता है । ध्यान करने वाला व्यक्ति, समाधि मे आने वाला व्यक्ति 
मपनी शरीर की शक्ति को वहुतं वचा लेता है, मन कौ णक्ति को वहत वचा 
लेता है । किन्तु मूर्च्छा में जाने वाला एेसा नहीं कर पाता । मूर्च्छा को भौर ध्यान 
को एक कोरि में नहीं रखा जा सकता । 

समाधि हमारी आन्तरिक जागरूकता है, आन्तरिक जागरणहै। जव 
सादमी भीतर मे जागने लगता है, तव इस प्रकार का अलौकिक जगत्‌ उसके 
सामने भता है जिसकी उसने पहले कभी कल्पना ही नहीं कौ । जव नयी चीज 
सामने आती है तो उसे वडा विचित्र-सा लगता है । 

एक आदिवासी नमर मे गया भौर एक आदमकद शीशा ले जया । घर 
वालो ने कभी नहीं देखा याकि शीशाक्याहोता है? उसने षर परशौशा र 
दिया पत्नौ शीषे के सामने गई ओर चौक पड़ी । वट्‌ सीधी पहुंची सास के पास । 
जाकर वोली -भाज वड़ा अन्यं हो गया। सास ने पृष्ा--क्याहो गया? 
उसने कहा-तुम्हारा वेदा दूसरी भौरत ले आया ।' सास ने कहा-- यह क्ते दो 
सकता है ? मभौ जाती हूं ।. वह शीशे के पास आई, देखा, वोली-- अरे, दूतरी 
भौरतलले आयातो टीकटहैपरमाखिरब्ूदीको ही क्यो लाया! 

दोनों को मपने प्रतिविव का पता ही नहीं चला । इसलिए पत्नी ने सोचा कि 
मौर कोई ओरत ले आया गीर सास ने सोचा, वरटी भौरत फो ले भाया । 


क्ष्म जगत्‌ : किलना विराद्‌ 


इस प्रकार हमे पता नहीं होता, च॑तन्य के अनुभव का, ओर जव.जादमी को 

पता ही नहीं होता ते वडा अजीव-सा लगता है । ठेसा लगता है कि यदह वमार? 

कहां से या गया ? यह्‌ घटना कहां से घटित हो गई ? शिविर मेंप्र्ा-ध्यान कौ 

साधना करते-करते कु लोगों मँ अनुभव जागते है । वे मेरे पास अते ह । जपन 
सनुभव सुनते ह । मैने सव को कट्‌ रखा है कि कोई भी विशेष अनुभव इता 

वता दे, सगर वताना हौ तो, अन्यथा अपने पास रखे, क्योकि जान्तरिकः लनुमवं 
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उताना सच्छा नहीं है । बाहरमे क्या परिवर्तेन हौ रहा है .बताया जा सक्ताहै 
किन्तु ध्यान-काल में कुछ इस प्रकार के अनुभव जागते हँ कि वे अनुभव सवके 
सामने प्रस्तुत नहीं करने चाहिए 1 एसे विचित्र अनुभव वताये। क्सीने बु 
देखा । उन्होने कभी कल्पना ही नहीं कौ धौ कि इतत प्रकारकेभी दृश्य देत 
जा सक्ते हैँ । इस प्रकारके सुन्दर रोग देसे जा सकते है जो रंग हेमारी दुनियामें 
नही है । वंलानिक दुनियामे जिन रगोंको कभी देखने का मौका नहीं मिलता, 
वह ध्यान-काल मे देखने का मौका मिलता है । सारी दुनियां जो सुन्दर शूष 
देखने का मौका नहीं मिलता वह्‌ ध्यान-काल में मिलत! है । एक भाई ने आज 
कहा --“हम पहले ध्यान नदीं करते ये तौ वाहर के रंग ओर रूप दिवा देतै पे। 
मव ध्यान करने लग गये तो भीतर के रग-रूप दिखाई देने लग गये} वस, क्या 
इतना ही होगा या मौर कुठ होगा ?"“ मने कहा --यह तो पहला चरण है । जव 
भीतर की चेतना जागेगी तो इतना दिखाई देगा कि भाज कोई सभावना ही नहीं 
कीजासकतौ। हमारे स्थूल जगत्‌ में बहुत कम वस्तु हँ । हमारा स्थूल जगत्‌ 
वहत छोटा है । हमने वहत वड़ा मान रखा है । किन्तु अव सू्म-जगत्‌ के आवरण 
हते है" हमारी नेतना सूक्ष्म होती है भौर जव सूक्ष्म सत्यो को पकड़ने की हमारी 
क्षमता जागती है तव हमें लगता है कि हमारा सूक्ष्म जगत्‌ कितना वड़ा है, कितना 
विकास मौर कितना विराट्‌ है । आदमी पहले समञ्च भी नही पाता, उलक्ष जाता 
्। पता ही नटीं योता क्या हो रहा है ? कुष भी पता नहीं चलता । 
भोला नौकर धा, देहाती ¡ सेठ ने कदा-- “जरे भर्ई जागो, देखो, मुरज 
दिखार्हदे रहा है कि नहीं 1” बाहर गया। फिर जाया भीतर। वौला--पेठ 
साहव ! सुरज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योकि अभी अन्धेरा है ! सेठने कहा-- 
"दीया जलाकर देवो कि जाकाशमं भूरज है या नहीं । वेचारेकोपता ही नहीं 
किसूरज कोकंसे देखा जाता है) क्या सूरज को देखने के लिएभीदीयेकौ 
जरूरत होती है । भूरज नहीं होता तो सारे दीये टिमटिमाते है, जतते ह गौर, 
एक सुरज आता है तो सव दीये वृद्ध जाते ह ! फिर दीवे की कोई जरूरत नहीं 
होती । सुरज को देखने के लिए कभी दीये की जरूरत नही, किन्तु जव भादमौ 
नहीं जानता, वह समद्षता है कि सूरज आकाश में तौ है पर अन्धेरा है इसलिए 
दिखाई नीं देता । 


तृष्णा : एक अमिट प्यास 


खव चेतना मपने मापे प्रतिविवित हो जाती है तव उसके देघने फे तरु 
भरती फी चरूरत नहीं होती । जव मनुष्य अपनी स्यूल चेतना केष्रारा मना 
सुक धेतना फो देखना गुरू कर देता है, तन भीतरमे जो है, वह से पराप 
रिषयारदेने लगता टै भौर मीतर मेँ पिधिनं घटनाएं षटित होने सगत द। ‰ 
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उसके लिए कोई दीया जलाने की जरूरत नहीं होती । समाधि हमारी देतना 
की वह्‌ अवस्या है कि जहां बाहर के सारे मलम्वन छट जाते है ! कोर्ट आलम्यन 
सेना नहीं होता ध्यान करने के लिए । समाधि का जव उपक्रम होता है वहां कोई 
- आलम्बन जरूरी नहीं होता । न शब्दका, न रूपका, न चिन्तन का। किसी 
विपय पर मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं होती । एकाग्रता भी नीचे रह 
जाती है। समाधि की अवस्था में तन्मयता अती है । मनुप्य तन्मथं वन जाता 
है। केवल चैतन्यमय वन जाताहै। केवल चैतन्यका भनुमव शेष रह्‌ जाता 
है मौर सारे अनुभव समाप्त हो जतिहँ। बाहर आदमी सो जतिारहै गौर 
कैवल आन्तरिक जागरूकता शेष रह जाती है । संकल्प का नाश, विकल्प का 
नाण । जव संकेल्प ओौर विकल्प का नाश होता है तव तृष्णा भो समाप्त हौ जाती 
रै। तृष्णा सवसे बड़ी वाधा है । मनुष्य मे यदि तृष्णा नहीं होती तो प्रवृत्तियों के 
व्यूह्‌ मे इतना नहीं उलस्षत्रा । एक तुष्णा के कारण ही मनुष्य उलन्ना हुमा है । 
तुप्णा एक प्यास है मोर अमिट प्यास है जो कभी नहीं वुक्षती । उस प्यास 
कोबु्षाने के लिए आदमी सारा प्रयत्न करः रहा है। वड्त्पन की प्यास, 
राजनेता बनने की प्यास, वड़ा धनपत्ति वनने की प्यास, चड़ पद पर, चडी सत्ता पर, 
बद मधिकारपर जाने की प्यास । तृष्णा एक एेसी अमिट प्यास होती है जो दु्षती 
ही नही, कभी नहीं बुञ्चती । न पानी वुञ्ला सकता है, न कोर द्रव्य वृन्ञा सकता है । 
दुनिय। का कोरर भी पदां उस प्यास को नहीं वु सा सकता । वह वृष्णा जादमी दने 
भटकती रहती है । जच संकल्प का नाश होता है, तव वह्‌ प्यास वृक्ष जाती हि। 
उम प्यास को जिलाता है संकल्प । जव तक संकल्प का सिचन मिलता है, प्यास 
कभी नह वुक्षती मौर जव संकल्प का सिंचन भिलना वंद हौ जाता है, वह प्यास 
भपने भाप वुक्च जाती है । उसकी जड़ अपने भाप सूख जाती है । फिर वह हरी- 
भरी नहीं रह्‌ सकती । समाधि का सवसे वडा परिणाम होता है--स्ंकल्प फा 
नाण । संकत्प-नाश का. परिणाम होता दै-- तृष्णा का नाण, कभी नहीं बु्तने 
दारौ प्यास का जुघ् जाना । वित्कुल समाप्त हौ जाना । माप चाहने, एसा सनुमव 
हमे होना चाहिए । कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि समाधि का अनुभव उसेन दहो 
कट सोग कहते ह कि आशीर्वाद देँ कि समाधि का अनुभव हो जाए । हर मादी ` 
पाहता है । भै पहले ही कह चुका । मँ उन लोगो मे नहीं हं जो समाधि का पदित- 
पातके बले द ! वस, सिर पर हाय रखा ओर समाधि हौ मर्ह । मैने माज तम्‌ 
एसे अनेक सोगों को, गुरुभं को देखा है । घ्यान-ताधको को देखा है, जो दुंखसिनी 
जपानेकोमौरसमाधिमेलेजनेकीष्ग्णातोकरतेहै गौर .सिर पर हाप 
रते हैया वैर पर सिर रवते किन्तु समाघ्चि यटित नहीं होती । मुपे 
लगता है क्षि ओ दाह पने प्रयल ङे हारा पटित हौ सक्ती है, हम दस यकर 
भनजदेकरिकोरं भयेगमाजौर दो निनट मे समाधि लगा देगा! यह्‌ भूलावा 
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मातर हौगा भौर वडा मानसिक गेगष्टेया।! 

राजा श्ेयिकने रोह्‌के, जो उस जमाने का वड़ा बुद्धिमान व्यक्तिघा, से 
कहला धेना कि तुम्हे, गांव जो कां है, पानो बहुत मड है, उस कुएंफो 
मेरी राजधानी में भेज दो । यहां अगर मीठा कुञां होगा, जनता को वहत वाम 
म्लिगः। कुएं को यहां भेज दो ओर यह्‌ राजाा है, तुम्हे यह्‌ शिरोधायं करनी 
होगी ) गव वाले धवरा गये । कुएं को कंसे भेजा जा सकता है । कोई उपाय नहीं 
है, घवरा गये ! वे सव इकट्ठे हुए । कहा--रोहक ! अव क्या होगा ? राजाज्ञा 
है । उस्रा पालन नहीं हुंमा तो पता नहीं राजा क्याकरेगा ? गोव काक्याहोगा? 
रोहक ने कटा--' चिता मते करो ” रोहृक ने एक पत्र लिखा भौरं दूते को देकर 
वोला--जामो, राजा को यह मेरा पत्र दे देना । पत्र पहुंचा, राजा ने पठा । प 
मे लिखा था--'"महाराज ! हमारा कुञां यावे का कुजं है। माव का कुजं 
इतना होशियार नहीं होता । यह चलना नहीं जानता । राजधानी मेँ रहने वालि 
वहुत होशियार होते है, वड़े दक्ष होते है । आप राजधानी का कुभां यहां भेज दे 
तो गांव का कुजं भी चलना सीख जायेगा ओौर उसके साय-साय आपकोःराज- 
धानी में पहुंच जायेगा 1" 

मुके लगता है अगर एसा कोई समाधि जगाने वाला मिल नाये किजो कुएं ` 
को हमारे पास भेज दे) अपने होशियार कुएं को हमारे पास भेजदे तो संभव 
है कि हमारा देहाती कुआं भी चलना सौख जाए । आजतक राजाने कभी उत्तर 
नहीं दिया ओौरन फिर यहमाग कौकि तुम्हारा कुथां हमारे यहां भेजदिपा 
जये । यह्‌ कुजं स्वयं को ही खोदना है, स्वयं कै षासही रखनाहै। कभी 
राजधानी मे उसको भेजना नहींहै) जोलोग एसी धोपणाएं करतेहैकिहम 
अपना कुआं सवके पास भेज देगे गीर सव को लाभान्वित करेगे, मूक्े लगता 
कि यह्‌ भी साधनाकेषक्षेत्रमेठ्गी काप्रकार वन गया भौर इसने लोगों को 
भुलावे में डालकर अनेक कषिनाइयां पैदा कर दी ह । समाधि का अभ्यास स्वयं 
कोकरना ह) समाधि का प्रयत्न स्वयं को करना है । समाधि का मंतिम परिणाम 
है--तुष्णा-क्षय । 

मने आपके सामने समाधि का अभ्यास-करम प्रस्तुत किया है । यदि ह्म समाधि 
का अभ्यास करना चाहं तो उसका कम क्या होगा, जिसकी परी वला भापके 
सामने प्रस्तुत हो गर्द । 


अनाथास समाधि 
दूसरा पहलू था--भनायास समाधि का । जिस समाधि के लिए म्याप् प 


जरूरत नहीं होती, जिस समाधि के लिए किसीकरमसे मुजरने कौजरूस्तनर्हा -.. 


होती, कोई एेसी माकस्िक घटना वटती दै, एकाएक समाधि कौ चंतना ज़ | 


चित्त-समाधि के सूर [२] १९७ 


जाती है भौर जीवन में समाधि.फा भवतरर्णहो जात है। उसके दस भूप्र ६। 
भगवान्‌ महावीर ने चित्त समाधि के दसं सूतो का प्रत्तिपादन करिया! उनमें पहला 
सूवर ई --घमंचिन्ता । जौवन में कभी-कभी कोई क्षण भाता है, जवं जो सत्य 
पटले कभौ सामने तहीं आया, भचानके वह सत्य सामने भा जाता है । पहने जो 
चिन्ता कभी सामने नहीं आई ओर चिन्तन सामने नहीं माया, अकस्मात्‌ वह्‌ 
चिन्तन सामने आता है, अवतरिततं होता है ओर जीवनमें समाधिकाप्रस्याग 
गुरू हौ जाता टै) दुनिया में जितने वड़े सत्य उतरे रह वे जध्यासफे षरा भौ 
उतरे है प्रयत्न करते-करते भी उतरे रह किन्तु उनमें से अधिक सहज उतर्। 
उनका सहज अवतरण हभ है। चाहे, अघ्यात्म की खोजों मे माप देये, चषि 
वैज्ञानिक खोजों में । सत्य को खोज कौ किसी भी दिशा मे माप जाये भौर देयं । 
वड़े सत्यो का अवत्तरण एमे हआ करि जैसे कोई ज्ञटका लगा मौर सत्य सानमेभा 
गया) 


समाधि घटित हो गर्द 


यावच्चापुत्र वहुते वड़े धनी का पृत्र था। जव वह्‌ छोटा था, तव पिता धल 
भप्ा। मां ने उसका पालन-पोषण किया। एक दिन वडा था मपने घरमे 1 
पडोहीकैघर पर कोई घटना घटी । वच्चा जन्मा । वहत हं मनाया गमा। 
मजे बजाय गए, एंख-नाद हुआ, गीत गाये गये, वड़ मधुर गीत। फुछ पमय 
गीता । दो, चार, पांच घंटे वीते ! एेसा कोई संयोग मिला, जो जन्माधा मह 
मर ग्याः। सव रोने लगे। हाहाकार हा! रोने के स्वर कानोँफौ वैष 
पथे । धावच्चापु्र भाया मां के पास । वोला--"मां ! यहस्या! कैनैर्पापषंट 
पते जो गाना सुना वह्‌ वड़ा प्रिय था, लुभाने वाला भौर कानों कौ सृप देने 
वालायाजौर अवये शब्द कानों को अप्रिय लग रहे है, कानोँमें षप रहै 
है। दो प्रकार फ गीतक्योगाये जिह? वेचारेकोपताभीनहीधा। मानं 
कहा-“वेटा ! तू नहीं जानता । यच्चा जन्मा था, तच.हपं मनाया गया, उल्लास 
मनाया ग्या, गीत गाये गये ! ओर जो जन्मा था वह्‌ मर गयो इसलिए सब रो रहे 
ह। गोत नहीं गाये जा रहे ह, यहं रोना हो रहा है 1" “च्छातोमां ! गुपतेभी 
सरना पड़ेगा ?' “यत्स ! जिसने जन्म लिया है, उसे मरना पड़ेगा । पो पिन पले 
यादो दिन पौषठे, सव को मरना पड़ेगा 1“ यह्‌ सुनते ही घायच्चापुप्र फो छटा 
सगा । उसका रोम-रोम बोल उल --""मरना पड़ेगा ।" उसने मांसे पूषा - "पुषा 
भौ कों उपाय है जिससे भरना न पड़े?" मां ने कहा “भगवन्‌ अरिष्टनेमि 
उपाय जानते है, मनुप्य भमर हो जाता है 1” पावच्चापृत्र बोला --' वुम्हारय- 
भेरा समध समस्त । म अरिष्टनेमि की शरण मे जाऊंगा ।” उसके समाधि षौ 
यत्रा गुरू हौ गर । एसे क्षण जीवन में मते । ` 


१६८ अप्पापं प्ररणं गच्छामि 


रादा गया वचश्राला में, जहां गाये रहुती.घी, वतं रहते थे) एक वचकौ 
देया । तत्काल फोर चेतना दौड गई सौर राजा ने कमंचारी को बुलाकर फ 
त्या यद्‌ वही वल है जिसके कन्धे वड़े पुष्ट ये, वड़ा शक्तिणाती धा! जव रथ 
पर यतता धा तो एता लगता था कि वेल व्या चल रहा है, हवा ही चल रही है। 
क्या यही वल है ? कर्मचारी वोला-"हां महाराज ! वही वैलरहै। राजामे 

कहा--""्यह एेसा क्यो हुया ? महयन { वृढा हो गया । राजा ने सोचा -- 

वृढ होने पर रेताहोता है तो मृन्ञे भी बढा होना पडेगा ! भसत, वात समप्त। 
कटठानी समाप्तं हो गयी भौर समाधि कौ गदस्या जाय गर) राजाने चजपाद 
छोड़कर समाधि को दिशाम प्रस्यान करदिया। जीवनम रसे क्षणभातेरहै 
धमं कौ कोई एेसी चिन्ता अचानकं जाग जाती है, जो कमी नहीं जागी भौर 
आदमी समाधि की गोरं प्रस्थान कर जाता है । 

जव एकं धवका लगता है तव वह्‌ चेतना जाग उठती है जिससे मनुष्य फी 
सारी जीवन-याव्रा वदल जाती है. गाक्पंण कदल जाता है । दैराग्य की वह्‌ घटना 
घटत है! मौर वह सीधा समाधिम चला जाता ह! समाधिम सिए प्रस्यानसहो 
जाताहै। 


धर्मचिन्ता गोर ज।ति-स्मसि 


समाधि फे दस सूत्र है । उनमें पहला सूत्र है-षम-चिन्ता भौर दुसरा सू £-- 
यति-स्मृति--पू्व-जन्म कौ स्मृति । गादमी उल्ञा रहता ह । मन उलन्ना रहता 
ई। वड्ी समस्या है मन की अशांति, जतसमाधि ! उलज्ी हुर्होती है चेतना । दन्तु 
कभी-कभी एेता अवकस्तर आता है कि पृवे-जन्म का ज्ञान अचानक उतर माता टै) 
जसे ही पूर्वजन्म का ज्ञान हुआ, सारी ज्षमाधि समाप्त हो जाती है । मेषा? 
राजा श्रेणिक का पु्र उलक् गया था 1 मुनि चना । रातं को कषठिनाष्यां पदा ष । 
साधु आते दै, जाते है, ठोकरे लगती है । सजकरुमार धा, कभी ठोकररे नहीं खां) 
एक रात में काफीं ठोकरे खा चुका 1 सोचा, यह्‌.क्या है 1 याया हूं साधना के तनिए्‌ 
मौरलम रही है ठोकररे। वस, प्रतःकाल होते-टोते महावीर के पास जाकर 
कहुंगा--यह लो यपना साधुत्व । ओँ तौ अपने महल मँ जाता हुं । देता ही हुमा । 
आया, महावीर ने उसे जव पूवंजन्म की स्मृति कराई । उसरफो चत्तना जाग 3) 
उसने पूर्वजन्म का साक्षात्कार किया ! सारी घते समाप्त हो गदं । मसमा? 
समाप्त, उलसनें समाप्त गौर समाधि की एेसी यात्रा णुरू इई कि उसने कहा 
“भन्ते ! केवल दो आंखों को छोडकर, यह पूरा शरीरसंघकीरेष्ान 
समपित करता हूं । टकर लगे चदे कु भी लम 1“ समाधि को यात्रा युद 
गई 1 चित्त समाधिकरा दूसरा कारण है-जात्ति-त्मृति । यह अध्याया धनदा 
होता । यह अनायास्न घटित हौ जाता है । 


नित्त-समाधि के सूत्र [२] १६६ 


स्वप्न-दशन । 

समाधि का तीसरा सूत्र है-स्वप्न-द्थेन ) कभी-कभी एसा सपना भता 
कि सारी उलक्षने समाप्त हो जाती ह सपनों का वहतत वङ्ा विज्ञान है । हमारे 
भारतीय दर्शेन मे, भारतीय तत्त्वविद्या मेँ स्वप्न पर वहत गहरी चर्व हर ह। 
आज के मनोविज्ञान ने भी स्वप्न पर गहरा अध्ययन ओर्‌ विष्लेषण दिया है । 
फ़रायड से लेकर आज तक के मनोवैज्ञानिकों ने स्वप्न-विद्या पर वहत कामन किया 
है । स्वप्नौ का बहुत विव्ैचन हुजा है । उनके लाम भौर अलाभ पर दतनी जें 


हह पुराने जमाने भी कि जिनका भाज शायद हम भारतीय लोगों को पूरा 


भान भी नहीं है ! यथायं स्वप्न गाता है । कौई-कोर एेसा स्वप्न आता है, जीवन 
की सारी उलह्ानें समाप्त हो जाती ह, समस्याएं समाप्त हो जाती, अनृत्तरित 
र्न उत्तरित हौ जति हँ, असमाहित मन समाहितो जातादै) मनकी घाति, 
मन की समाधि मन कौ उपलव्ध हो जाती दहै, केवक एक स्वप्न के दारा! स्वप्न 
चित्त-समाधि का तीसरा कारण चनता है। 


देव.दशेन : कितना यथार्थं 


चित्तसमाधि का चौया सूत्र है-देव-दशंन । देवता दर्शन देते है, भम्नमाधि 
दूर हौ जाती है । आप इसे कल्पना न मानँ । माज के लोगों ने देव-दर्भन मौ भाय 
एक फल्पना मान रा है । उन्ह विश्वास नहीं कि देवता भी कोर होता दै, देवेता 
भी दर्णन देता है । हमारी कल्निई यह है कि हम इस स्यूल-चेतनः, इदिय-चेतना 
मानश्चेतना भौर वुद्धि-वेतनाके दारा जिन सत्यौ को नहीं पकड़ पाते, उर 
अस्वीकार करने मे वहुत्त जल्दवाजी करते हैँ । इतनी जल्दवाजी सत्य के ्षेषमें 
भीं होनी चाहिए । यह्‌ ठीक है कि हमे देवता का पता नहं चलता । हससिए 
नही चलता करि वे सूक्ष्म सत्तामे है, सूष्म शरीर मे ह भर हमारे पास स्म फो 


. पकड़ने कौ वात प्राप्त नहीं हँ ! क्या सूक्ष्म की चेतना को पकड़ने को शद नही 


\प्लिए अस्वीकार करते चले जाएं १ पवा चल रहा है । लाउदस्योकर अपना 
फमकर रहाहै। वहेध्वनिको विस्तृतकर रहा है। मसे कही भी पिजतौ 
दिखाई नहीं देती । अस्वीकार कर दं कि विजली नहीं । वहं जसो से दिखाई 
नही देतो, मस्वीकार कर दू कि बिजली नहीं है । जो गांणों से दिखाई न दे उसे 
अस्वीकार करते चते जाये तो सत्य फे प्रति इतना घोर अन्याय होगा करि जितना 
मन्याय कोट कर नहीं सक्ता । हमारी अल्यक्षमता के कारण हम यदि पूत्म 
तततो फो न पकड़ सः गौर उन्हे तत्काल अस्वीकार कर रं इससे वडा कोर भसत्य 
नहीं हो सकता । यह्‌ दहुत बडु दुस्साहस होगा कि अपनी अघ्तमत्ता के कारण हन 
पत्यो को अस्वौकार कर दै । इतनी खोजे होने के दाद भो इतने मृष्म यन्तौ 
पन जाने के वाद भी मया वंजानिकों ने उर्जा को देखा है ? नहीं देख पयि, प्वाज्मा 


२०० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


फो दे नदीं पाये हँ । ताप को देड नहीं पाये ह, केवल लक्षणों से अनुमानं करते 
शौर प्फ मं आने वाले भकनों से उत्का अनुमान क सेते हँ । साक्षात्कार नही 
या है, दिन्तु साक्षात्कार न होने पर भी अस्वीकार नहीं करर सक्ते क्योकि उनका 
फार्यं उने सामने मा रहा है 1 पहले जो वाते अस्वौकार की जाती धी, माज देहत 
सारी वाते स्वीकार की जाने लगी है । जंसे-जसे सूक्ष्म खोजें हुई है, सूक्ष्म यन्् 
वने हैः वे स्वीकार कौ जाने लगी हैँ । एक दिन जव प्ररामनोविञ्चान की शाद 
विकासं होने लगा, वैल्ानिकों ने उसे मान्यता ही नहींदी। किन्तु जाज यह 
परामनोविभान की शाखा प्रतिष्ठित हो चुकी है । जो तत्तव काल्पनिक माने जति 
ये--मात्मा, पुनर्जन्म, जीवन-~मत्यु, प्रात्तिभन्ञान, अवधिज्ञान, अतीन्धियज्ञान भौर 
अतीन्द्रिय चेतना--ये सारी बते मालं परीक्षण कौ परिधि चस रही ह भौर 
हृष सीमा तक ये सफल भीहो चुकी है) 

म सस्वीकारे न करं कि देवता जसी कोई सत्ता नहीं है । जव किसी ग्यित 
को हिव्य-दर्शेन होता है" देवता का दशेन होता है तव सारी मसमाधि द्र हो 
आती ह, सारी उलस्चने भिर जाती जाती ह । चित्त की समाधि कां चौवा फरण 
है-देष-दर्न | 

यवधिदर्थन, मवधिज्ञान, केवलदर्शन, केवलान, भन.पर्यवज्ञान-ये 
सतीच्धिय चेतना के भायाम जव खुलते है, चित्त समाहित हो.जाता है । सुक्ष्म सत्य 
पष दिखाई देने तगते है, सारी असमाधियां दुर हौ जाती रहै, चित्त की उलल्ं 
भिट जाती ह । चव मनःप्यंवन्ञान होता है, दंसरे के चित्त को जानने कौ क्षमता 
यद़ जाती है । दूसरे के मन को वसे पढ़ सवता है जैसे किसी पन्ने को पद रहा ह, 
तते यसमाधि दूर हो जाती है,उलक्ने दुर हो जाती है । केवल जान भौर केवल 
दर्ण॑न होता है तव कोड असभाधि शेप रहती ही नहीं ओर जव समाधि-मरण हेता 
है तव चित्त की अरसमाधि मिट जातीहै। दः 

अनायास चित्त मे समाधि घटित होने केये दस सूत्र ह। हम निष्कर्पकी 
साया मे फह्‌ सकते है, सूक्ष्म सत्य प्रकट होते ह या सूक्ष्म चेतना प्रकट दोती है तो 
हमारी उलक्षने मिट जाती हैं । 


हम क्या करं ? । । 

समाधि के दो ङप ह-- एक अभ्यासजन्य समाधि ओर एक भनाप्रात् धरटितं 
हने वान्नी समाधि । अनायास समाधि जीवन में घटित हौ तो बहुत अच्छी बात 
ई । यिन दो तो हमारे सामने एक उपाय रहता है मभ्यास्त का । कविं दो प्रकार 
फे माने जाते ह-- नैसगिक कवि मौर अभ्यासे होने वाले कवि। दार्थरनिकर्भा 
दो प्रकारके माने जाते) सम्यक्‌ द्फ़ंनभी दोप्रकार कामाना जाता ६- 
निसगं से होने वाला सम्यक्‌ दकष॑न गौर मभ्यास से होने वालाः सम्यक्‌ दसन । 
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-मितर्मे की बात हमारे धीन नहीं है, वह्‌ नियति है । यदि हमने ेसा कोई पुर्पार्थ 
किया है मौर यदि हमारी नियति है तो जीवन में कोई घटना घट सकती है गौर 
सनायास समाधिमें हम जा सक्ते हु, किन्तु वह हमारे अधीन नदींहै। हमेतो 
वही करना चाहिए जो हमारे वश की वात ह । भम्यास करना हमारे जघन है। 
हम एेसा अभ्यास ओर पुरुषार्थं करे, नियति के भरोसे न वंठ, कोई एसा पराक्रम 
करे, जिससे चित्त की एकाग्रता होते-होते एकाग्रता उस चिन्दु पर पहुंच जाए जहां 
बह तन्मयता मे वदल जाए, ध्यान समाधि वन जाए, केवल चैत्य क अनृभव 


शेष रह जाए मौर जीवन कौ सारी उलक्षने, सारी समस्याएं, सारी बसमाधियां ` 


मिट जाएं मौर जीवन मे परम आनन्द, परम सच॑तन्य ओर परम शक्ति का 
अवतरण हौ जाए । 


क 
क । 


, 


।:) 


© 
© 
॥०। 
© 


९6, समधि श्रौर प्रज्ञा 


॥ 1 


छर घीयरागो एयसन्वकिच्चौ, खवेई नाणावरणं खणेणं । 
सेद जं दं्णमावरेड, जं चऽन्तरायं पकूरेह कम्भ ॥ 
प्षभ्यं तशो जाणड पासषए प, अमोहुणे होड निरन्तराए । 
माप्त क्षाणसमाहिनुत्ते, आउवखए्‌ मोकखम्‌वेड सुद्ध \। 

(उत्तरा० ३२१०८, १०६) 
वीतराग पुरप्र सव दिशाओं मे कृतछ्ृत्य होकर क्षणभर में ज्ञानावरप, 
दणेनावरण ओौर अन्तराय कमं काक्षयकरदेतादै। 
तत्‌ पश्चात्‌ वहं सव कु जानता है, देखता है तथा मोह्‌ भौर अन्तराय- 
रहित हो जाता है! अन्तम वह्‌ आक्षवरदित ओर ध्यान के दारा 
समाधि मे लीन ओर शुद्ध होकर आयुप्य का क्षय होते ही मोक्ष को प्राप्त 
फर््लेता है । 
समाधि की निष्पत्तिया-- 
म्रा का जागरण--अलौकिक चेतना, अति-चेतना गौर अतीन्िय 
चेतना का जागरण] 
दिशा परिवर्तन । 
शारीरिक पहलू -- च॑तन्य-केन्ध निल, चुम्बकीय लेव का निर्माण। 
मानसिक पहलू - संतुलन । शौक ओर उद्वेग कौ कमी } 
आध्यात्मिक पहसू--भादतीों मे परिवतंन । 
अध्यात्म की भाषा-- 
कपाय-चेतना का शमन किए विना मतिचेतना को नहीं ज्गाया जाः 
सकता 1 । 
विज्ञान की भापा- 
अन्तःल्ावी प्रन्थियो के स्राव को वदते विना व्यर्पितत्र को सहीं वदला 
जा सक्ता) 
अध्यात्म की भाषा-- 


॥ 
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मिसा का विकास किए विना संषपं मौर युद्ध के उन्मादं फो नहीं 
मिटापा जा सकता । 
विज्ञान की भाषा-- । 
ऊर्जा कौ ऊर्ध्वयात्रा किए विना, स्वतः-चालित नादी-सस्यान फे साथ 
संपकं स्थापित्त किए विना चिष्व-मेत्री गौर सामाजिकं संतुलन की 
स्थापना नहीं की जा सकती । 
अध्यात्म को भाषा-- 
अच्छे भावों का चिकास किए विना भय गौर चिता कौ नहीं मिटाया जा 

 -सक्ता।* 
विज्ञान की भाषा-- 
प्रकाश वाले रंगों का ध्यान किए चिना भय भौर चिन्ता को नहीं मिटाया 
जा सकता । 

„ भतिचेतना का जागरण होने पर-- 

® मानसिक स्वास्थ्य का विकास होगा, पागलपन नहीं होगा । 

® चिन्ता, भय भादि का आतंक नरी दोगा । 

® दूसरोके स्वत्व को हुढ़पने की भावना नहीं होगी । 

# रपं मीर युद्ध का उन्माद नहीं होगा । 

® रत्रुता मौर स।माभमिक असंतुलन नहीं होगा । 


उन्नीद 


समाधि रं प्रवृत्ति 


समाधि का अपना सू्य है, परन्तु वहत वार भूत्य को समन्षने क लिए 
दूसरे मूल्य का सहौरा लेना होता है । एक वस्तु का मूल्य जव स्वयं समक्ष मे नही 
आता तो व्यक्ति दूसरे के मूल्य का सहारा लेता है । समाधि अच्छी है । सर्माधि- 
काल मे आनन्द का अनुभव होता दै, इतने से ही आदमी को सन्तोष नहीं होता ! 
वह्‌ जानना चाहता है, समाधिसे क्याहोगा? क्या भिलेगा? क्था उपलच्धि 
होगी ? उपलब्धि का प्रष्न हर प्रवृत्ति के साथ जडा हुआ होता है । जिसकी उपलन्दि 
वी होती है उसका मूल्य वहुत वढ़ जाता है । जिसकी उपलन्धि वडी नष होल, 
छोटी होती दै, जिसका परिणाम वहुत वड़ा नहीं होता उसके लिए आकषण पी 
स्थायी या अधिक नहीं होता । आकर्पण स्थाई तव वनता है जव यह्‌ पता खपे ि 
इसका परिणाम वहत स्थाईहोता दहै, वहुतदही सुखद होता है भौर इससे बहुत 
वड़ी उपलव्धि हो सकती है! समाधिके सामने भी यहीप्रष्नटै। समाधिकी 
साधना करने से क्या उपलब्ध होगा ? क्या आदमी निकम्मा वन जायेगा ? मालसी 
होकर, अकर्मण्य होकर वँठ जयेगा या कुछ करेगा ? करेगा तो समाधि कंसे दिकेगी 
ओर समाधिहौमीतो वह कैसे करेगा ? कायं ओर समाधिमेजंसे भारी विरोध 
हो वैसा हमारी धारणाम समाया हुजा ह । सव कु करता हुआ व्यनिति समाधि 
मे नहीं रह सकता । जैसे समाधि का ओौर प्रवृत्ति का कोई जन्मजात विरोधं 
हो । यदि समाधि मनुष्य को अकर्मण्य वना दे, उसके. हाथ छिदुर जामे, पैर भी 
ष्टु जाये, कुछ न कर सके, समाधि जड़ वना दे, तो उस समावि का उपयोग बौ 
जड़ वनना चाद उसके लिए हो सवता है । उस समाधि का मूल्य उस व्यन्ति दै 
लिए हो सकता है जो अपनी शय्या पर सोकर ही दिन काटना चाद! उन तो 
के लिए वसी समाधिः का मूल्य नहीं होता जो जीवन को जीवन फी भाति जीना 
चाहते ह गौर प्रवृत्ति म रहते हुए जीना चाहते दै, कुछ करते हए जीना चाहते ई, 
केवल निप्किय गौर अकर्मण्य होकर वैटना नहीं चाहते । क्या समाधि से कमन्यता 


जक 
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भाती है ? एस प्रण्न के विषय में जवःतकफ हमारी धारणा स्पष्ट नहीं होगी समाधि 
का सही-सही मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, जीवन मेँ समाधि क। जयतरप भी नही 
हो सकेगा भौर उसकी साधना भी नहीं हो सकेगी । 


समाधि की अवस्था : चित्रकारकी अवस्या 


संस्ृत साहित्य में कुछ पहेलियो का प्रतिपादन हमा है । एक पहैदी है । 

एक सड़की से पूषा गया “"तुम किस कुल की प्री हो ?“ लडकी ने उत्तर दिया-- 
“विहिता निविषा नागाः, गजाः श्षपितिवि्वलिता ॥ 
अलमुकताः भटा येन, तस्याऽहं एुलवालिका 

जिसने सपो को निविप, हाथियों को शक्तिहीन भौर योदधा्ों फो मतहीन 
बनाटालाहै, उस कूल की मं लड्कीहूं।'' कौन हो सक्ता है सा व्यमित 
` जौ सपोंकरो विषगून्य व॑नादे, हाथियों को शक्तिशून्य वना दे मौर योडढाभों 
को भाक्रामक वृत्ति से शून्य वना दे। वह्‌ चित्रकार हो सक्तादै। लदृफी ने 
कटा--ै चित्रकार की पुत्री हं । चित्रकार में यहक्षमताहै कि वहर्सापोंषफो 
विषशून्य बना देता है । साप, भयंकर सांप जो एसा लगतादहै कि मानौ फाटने 
अयेगा, विन्तु कोरा चित्र का है, उसमें जहुर नहीं होता । भयंकर वापी, भिन्तु 
शवित नहीं है । सामने चले जाभो, ष्ट्‌लो, कुछ भी नहीं । भयंकर योद्धा पिधित 
है, पर आक्रमण की कोई ताकत नहीं । 

समाधि कौ अवस्था टीक चितकारकी सवस्या है । समाधि का जीवनं जीने 
वाला ष्यक्ति उस बुशल चित्रकारकौ तरह अपने जीवन को वना देता है जिसमें 
संवेदने के केन्द्र तो रहते ह पर उनकी क्षमताएं चली जाती हु] समाधिकी. 
साधना करने वाले व्यवित में भी क्रोध-के संवेदन का केन्द्र तो रहेगा पर सांपका 
जहर नहीं रहेगा, काटेगा नही, फुफकारा भी नहीं करेगा । क्रोध का संवेदन-केन्द 
. विष्-शून्य बन जयेगा । समाधि की साधना करने वाले व्यदितमें अहुकारका 
कें निष्किय वन जायेगा । अहंकार की हायी से तुलना की जाती है । उसका 
भहंकार का केन्द्र शक्तिशून्य वन जायेगा । योद्धा भी निष्पाण दन जायेगा, 
क्रामवृत्तिःउसकी समाप्त हो जायेगी । समाधि मे न प्रोध होगा, त सट्कार 
होगाभौर न भाक्रमकवृत्तियां होगी, न लड़ने की वृत्तियां होगी । सारी समाप्त 
हो जायेगी । केन्द्र बने. रहगे वंस ही, जे चित्रमे बने ह! सक्रिय नहीं येगे । 
समाधि का अर्थं कर्मं छोडना नहीं है, सक्रियता को छोड़ना नहीं है चिन्तु सत्रियता 
कोबदल देना है । -मसमाधि की मवस्वा म हमारा चेतन मन भधिकप्तत्रिय 
होता है । हमारे ये संबेदन-केन्द अधिक सक्रिय होते द । समाधि कौ सवस्या में 
चेतन मन निष्कियहौ जाता है, अन्त्मन^"अन्तर्‌ की चेतना अधिकसद्रिप गन जाती 
ह 1 हमारे मस्तिष्क के संवेदन-केनद्र निष्छिय हो जाते द भू्म-चेतना क स्तर पर 
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कायं करने वाले षैतन्य~केन्द् धिक जागरूक इन जति ह बाहर को निष्किय 
वनाना मौर भीतरी चेतना कौ प्क्रियं बनाना, इतना अन्तर होता है । जीवन की 
दिशा विल्करुल बदल जाती है। । 


प्र्ाका भवतरण 


समाधि की सवसे वड़ी उपलब्धि है- प्रज्ञा! समाधि की अवधि जैसे-जैसे 
आगे बदृती जाती है, भ्रनना जागती जाती है । परज्ञा बुद्धि नहीं है, रज्ञा मन नहीं है। 
मनसे परे धीर बुद्धि से परे जो चेतना जागती है उसका नाम है- प्रजा । प्रा, 
अनुभव, साक्षात्कार । जिक्र चेतन। मे शक्ति के साक्षात्कार की क्षमता भाती है 
उस चेतना का नाम है-रज्ञा । साक्षात्कार होता है, सत्य को साक्षात्‌ देखा जाता 
है, साक्षात्‌ अनुभव किया जाता है । किसी माध्यम से नहीं देखा जाता, किसी 
दूसरे के सहारे से नहीं देवा.जाता ! न भांखों के सहारे की जरूरतरहै, न कान फे 
सहारे की जरूरत है ! उसमे इन्द्रिय के सहारे की जरूरत नहीं है । मस्तिष्क के 
-सहारे कौ जरूरत नहीं है । बुद्धि के सहारे की जरूरत नहीं है । सच सहारे समाप्त 
नौ जति हैँ । मयलम्बन सारे छट जाते है । निरालम्ब चेतना जागती है । जिस 
पेतना फौ किसी आलम्बन की जरूरत नही रहती, अपेक्षा नहीं रहती, वह चेतना 
द परश्ा। प्रज्ञाजव जागती है तव कुछ मलौकिक वाते जीवन में आनी शुरूहो जाती है । 


लौकिक-अलौकिक चेतना कौ फलश्रुति 


प्रज्ञा फी चेतना का पहला स्फुलिग है अलौकिक चेतना ¡ जसे-जैसे जीवन में 
समाधि का प्रवेश होता टै, वैसे-व॑से प्रज्ञा जागती है गौर भज्ञा का पहला स्पुलिग 
होता है अलौकिक चेतना । उषसे अनुशासन, जान, तपस्या, चरिव्र--सवको 
प्रतिष्ठा दी जाती है) | ५. 
हम देखते है, अनुशासन लाने के कितने प्रयत्न होते है? विनम्रता के तिए 
कितना प्रयत्न होता है । न अनुशासन आता है जीवन भें मौर न विनम्रता भाती 
है! हर माता-पिता चाहता है कि -सन्तान विनय करे, भनुशासनं में रहै । एर 
-अघ्यापक चाहता है, छात्र अनुशासन मे रह ! हर राजनेता चाहता है किं सारी 
, जनता भनुणासन मे रहे । चहते है, न.सन्तान अनुशासन में रहती दै, न छात्र 
-अनुशासन में रहते ह मौर न जनता अनुशासन में रहती दै । इसलिए नहीं रहती 
करि सौकिक चेतना में अनुशासन चल नहीं सकता, निभ नहीं सकता । लौकिक 
-चैतना का मुख्य सूत्र है--अहंकार ! अहंकार सुरक्षित रटे, अहंकार को चोट न 
-तगे ! हर मादमी सोचता है कि मेरे महकार को कोई चोट नहीं लमनी चाहिये । 
माता-पिता. छोटे वच्चे को भी कुछ यात कहते ह, तव उसे गनुभव हता है कि 
उसके अहु पर चोट लगा दी! बस, जैसे ही चोट लमती है, वह फुफकार उव्ता है 
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सापकीततरह्‌, मौर फन उठ जति द! एक क्मंवासी, नौकर, छौदेसेष्टोटा 
कहुलाने बाला आदमी भी महु प्र चोट को सहन नहीं करता! कहता है, दादूनी ! 
चाहे मापभौर कुछ कहिये पर मेरे महु पर चोटन करें। यै दे सहन नहींकर 
सकता । जहां महकार ही जीवन का तत्व होता है वहां बनुणासन की वात 
नहीं हो सकती । जैसे ही भनुशासन माया, बहुं पर चोट लगी भौर प्षगद्ा भुर 
हो जातादहु। माज के ये सारे पारिवारिक गड, संस्था के सरगड़े मौर सान्योँदेः 
सगे गहं को चोट के लगड ह । एक आदमी दूसरे आदमी पर कुट भी अनु्ासन 
करना चाहता है भीर सामने वाते को लगताहै, मेरे महंपर चोट्हो रहीहै। 
तत्काल शगडे शुरू हो जाते ह । लीकिक चेतना में मनुणासन वाली वात समन्तमें 
नहीं आती । विवशता तो होती है, अनुशासन नही होता । वाध्यता हती है । जां 
वाध्यता होती है, विवशता होती है, मादमी वौलता नहीं पर मन ही मन कितनी 
भयंकर भाग जल जाती है.भौर जव मौका मिलता है तो कितना भयंकर प्रतिसोध 
तेता है, यह्‌ सव जानते है । समय भने परप्राणलेनेकेतिएभी तयार हौ जाता 
दै) लौफिके चेतना में अनुशासन की वात भी नहीं होती भौर लौकिक चेतनां 
शान भी बहुत लाभदायी नहीं होता । कटा जातः है--विया ददाति विनयम्‌ 1 पर 
लौकिक चेतना मेँ चिद्या विनय कंसे देगी ? नहीं दे सकती । जव हमारी चेतना 
सौविक है तो शान का उदेश्य होगा केवल कौशल प्राप्त करना 1 सौर्‌ वह्‌ कौत 
फ्रि जिससे अधिक से अधिक कुछ वटोराजा सफे, दङ्ट्ठा फियाजास्फे 
लौकिक धेषना रहती है तव तक यह्‌ तप गौर आचार भी बहुत लाभदायी न 
चनता । भितदा पनाना चाहिए उतना लाभप्रद नहीं वनता { वहत सारी तपतल्पये 
भीफीजादीहु। यदि उनके साय लौकिक देतना जुड़ गर्तो कीं प्रतिष्ठाषी 
भावना भा जाती है, फदीं सम्मानं फी भावना जा जाती दै, कहीं करु घन पाने की 
भायनाभीमा जाती है। भौर भीन जाने कितनी लौकिक भावनाएं जुड़ जाती ह! 
आचार के साय धी जुड जाती ह ! कोई मादमी प्रतिष्ठा पाले कि “दड़ा सच्चरित्र 
है" वस, प्रतिष्ठा से ही उसे इतना संतोप हो जाता है जीर लगता है कि दस सा 
से भी गृक्षे यटुत कुछ मिलेगा । जव तक लौकिक चेतना रहती है तेव तक इनमें 
परिवर्तेन नहीं हो सक्ता ! समाधि को पहली पटना है अलौकिक चेठना का 
निर्माण । चेतना अलौकिक वन जाती है । अनुशासन होता है । षष्ट नहीं होता 
वित्त कष्ट नहीं होता, क्योकि अलीकिवः चेतना तद जागती दै जवं जहुकार 
का विसर्जने होताहै। जव व्यक्ति अहंकार को विस्जित कर देवा है, तव 
समाधि आती है, तव लौकिक चेतना जागती दै। गौर जव बहंही भीतर 
नहीं है, एफकारने वाला गीर काटने वाला ही भीतर नहीं है फिर कोई कष्ट नहीं 
रोता । अनुशासन कितना ही हो कोई कष्ट नहीं हता । आचायं भिक्षु ने जपने 
पदूटधर चिष्य भारीमालजौ से कहा--पदि तुम्हारी कोद भो यिक्मयतं आई 
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तो तुम्है एक तेता प्रायत्वि्त करम दोगा 1 तोन उपवास करने होगे प्रायि के 
रूप में । प्रकी, छोटी-सी वात जीर इतना व्रड़ा प्रायरिचत्त ! कंसे हो सक्ता है? 
लौकिक पेमा ती है तत्काल अहं चोट करने लग जाता है ! भ्या गुर्‌ है । एतने 
निर्दयी ! तनी छोटी वात के लिए इतना वड़ा प्राय रिचत्त ¡ क्या य कमभोरे ह| 
न जाने कितने विकल्प उठते हँ ओरं व्यक्ति कौ चेतना कहां से कहां चती जाती 
है। पर जव अहंकार नहीं रहा तव विकल्प कंसे उठ सकते है} भारीमालनजी 
वोले--““गुरुदेव ! गलती हो गई ओर तेला प्रायष्िचत्त है यह तो ठीक वात 
है, पर लोगो को पता चले कि ठेसा होता है, इनको तीन उपवास करने पडते 
हतो लेने वाले लोग भी वहुत होते है, कोरईरेसे ही सूढी शिकायतकरदेतो? 
आचाय भि ने कहा--'्ूठौ शिकायत होगी तो भो तेला तो करना पड़ेगा 1" यह्‌ 
कंसे गुरुदेव ! गलती का तो प्रायश्चित्त हो ठीक वातरहै, पर विना गलती के दंड 
कंसे ? आचायं भिन्षु ने कहा--"“गलती करने पर प्रायश्चित्त हो तो समत तेना 
मैने गलती का प्रायश्चित्त किया ओर धिना गलती होतो समन्ञ तेना परान 
संस्कारों कार्मैने ऋण चूकाया । तेला करना होगा । उन्दने स्वीकार कर लिया, 
कोट फटिनाई नहीं । 
यह्‌ घटना तव धट सकती है जव अलौकिक चेतना जाग जाए । लौकिकं 
ष्वेतना में एेसा कभी नहीं होता । अलौकिक चेतना जागती है अहंकार छोटे 
से! अहंकार छोडे विना समाधि का प्रश्न ही नहीं उठता । जौ अहंश्यर मनुष्य 
फो ज्यादा से ज्यादा सताता है ओर आदमी यही समन्षता है कि ज्यादासे 
ज्यादा मृञ्ञे वड़ा बनाने वाला यहो है । हमारी कितनी श्रान्तियां होती द! भौर 
न जाने हम अपने अनचान के कारण, मूर्च्छा के कारण,,मोह्‌ के कारण कितनी 
श्रान्तियो को पालते है, श्रान्तियों का जीवन जीते है । जो सवसे ज्यादा सतते 
है उनको तो सवसे निकट मानते हैँ भौर जो सताने वाले नहीं है, उनको दुष्मन 
मान लेते है । आदमी आदमी को कभी नहीं सताता.। आदमी आदमी का कभी 
दुश्मन नहीं बनता । दुश्मन वनता है इसलिए कि महकार एक दु्मनं भीतर वंग 
है । इसलिए हेम आदमी को दुश्मन मान नेते है । 
अलौकिक चेतना जव जागती है तव ज्ञान की दिशा भी वदल जाती है । विधा 
` का मुख्य उदेश्य वन जाता है--"एगग्गचित्तो भविस्सामि"-चित्त को निर्म॑त 
वनाऊंगा, एकाग्र वनाऊंगा । चित्त की एकाग्रता मुख्य उदेश्य बन जाता है । सारी 
जीवन्न की दिशा बदल जतीहै।! हमारी कठिनादयां, गौर उलदानें चित्त की 
चंचलता के कारण वदती) अव चिसको एकाग्र करनेकी वात मुय बन 
- जाती है तव समस्या अपने भाप सुसक्षती चती जाती है । मलौकिक चतना 
जागती है तव पस्था फा ओर आचार फां उद्य वदल जाह है! बह व्यकिति 
एेटिक सुखो के लिए को पतप ओर आचार क्रा पालन नहीं करता; एेहिक पूना 
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प्रतिष्ठा के लिए कोर्द्‌तप मौर जआाचार का अनुणीलन नहींफरता। वह्‌ केवत 
आत्म-शुद्धि के लिए, केवल पूर्वछृत दुःखो को समाप्त करने कै लिए, सजित 
संस्कारो भौर कर्मो को समाप्त करने के लिए तप का मनुशीलन कर्ता है, आचारं 
का यनूणोलेन कर्ता दै । सारी द्विशा वदल जक्तीदै) समराधि.की साधना का 
परिणाम है जीवन की दिशा में परिवर्तन! कोटर ध्यान करता चला जाए, 
समाधि कौ साधना करता चला जाए गौर जीवन में कौट परिवतंन न आए, 
मनिता हू, सारा प्रयत्न व्यथं चला गया । दही का मन्यन करता चला जाए ओर 
नवनीत ने निके, श्रम व्ययं गया । किसलिए मन्थन ? नवनीत के लिए 1 भौर 
यदि नवनीत मिलता ही नही, कोरा हाथ चत्ता चले, रस्सी चलती जाए, कोय 
श्रम चलता जाए ओर पसीने की वृदं टपकती चली जाएं, नवनीत न मित्ते तो 
प्रयत्न सार्थक नदीं हु । हम व्यथं प्रत्न करना नहीं चाहिते । प्रयत्न फो भनी 
सार्थकता होनी चाहिए । समाधि कौ सार्थकता है जीवन का परिवर्तन । 


समाधि : पान्तरण की प्रक्रिया 


प्रिरिवर्तन के तीन पहलू ईदै--शारीरिक, मानसिक भौर आध्यात्मिक । 
समाधि फे द्वारा घटित होने वति परिवतंन का पहला पहलू है भसारीरिकि 
परिषर्तन । एरीरमें भी परिवर्तन अनि! चादिए। शरीर के रसायन वदने 
चाहिए । समाधि कौ साधना केद्वारा शरीर के रसायनोँमें परिवर्तन ना 
जरूरी है। हमारे रासायनिक संतुलन केदो मुख्य सोत है, एक पिच्यूटरी 
मौर दूसरा एड़ीनल । एडीनल की दो ग्रन्यियां मौर पिच्यूटरी -ये तीन ग्रंयियां 
पारीरिक रसायन का संतुलन करती ह। पानी शरीरम जो रसायन हँ उनमें 
संतुलन वनाए रखती हैँ । यदि समाधि को साधना के दारा इन तीनों ग्रन्ियो फे 
सावो मे परिवर्तने नहीं हुमा, इनके हारमोन्् मे परिवर्तेन नहीं हुमा, रसायन 
नहीं मदला तो फिर मानना चाहिए कि समाधि ठीक सघ नहीं रही है, समाधि 
का मभ्यास ठीक नहीं हौ रहा है) ये वदलने चाहिए ! 


चैतन्य-केन्द्रो का नि्मलीकरण ॥ 

दूसरी वातत है कि हमारे शरीर मेँ संकडो-संकडो चतन्य-केन्दर है, चेतना को 
जगाने वाते चुम्बकीय क्षेत्र 4ण्पलात हवत या विदुत्‌ क्षे 100171८ 51414 
सैकडो-संकडो है । वे सब निमंल वनने चाहिए । वै निर्मल बनतेहतोउनमेसे 
अतीन्धिय चेतना की रर्मियां बाहर निकलती ह, अत्तिचेतना जागती ६, मतीद्िय 
सेतना जागती है! ये निर्मल नही वनतिरहैः मते रह्‌ जते, तो फिर उनमतत 
षान फो रष्मियां बाहर नहीं मा सकतीं मौर व्यक्ति काश्चाने प्रघाफीषकोटि 


१ 


4" 


"~ 


२५० अप्पाणं सरणं गच्छामि 


मे नहीं आ सकता } भरक्ञा तच जागती है जव शरीर के चंतन्य-केनद्र सव निर्मल 
वन जतिर्है। 
राजाने चित्रकारो कौ वूलाया। वुलाकर कहा- चित्रशाला वनानी है 

जो सवस सुन्दर वनाएगा उसे पुरस्छृेत क्रिया जायेगा ¡ चित्रशाला यदि ठीक 
नहीं वनी, उसे दण्ड दिया जाएगा । वड़ा मोहक भक्पंण भी था पुरस्कार का 
ओर वड़ा भय भी या निर्वासित होने का । दोनों वाते होती है तो मादमी को वहुत 
सोचना पड़ता है । समी चित्रकार पलायनं कर गए । केवल दो चिद्रक्र सामने 
आए ओौर दोनों ने कह्‌-- "हुम भापकी शतं को स्वीकार करतें -हँ-1'" चित्रशाला 
का निर्माण शुरू हुभा । आघा खण्ड एक को ओौर भधा एक को दे दिया भौर वीच 
मे एक पर्दा डाल दिया । दोनों स्वतन्त्रे रूप से निर्माण करते । कोई किती को देख 
नहीं सकता । कोई किसी की नकल नहीं कर सकता । अपनी स्वतन्तता से बनाए । 
पुरौ व्यवस्था हो गई । चित्रशाला वन गई । राजा आया देखने के लिए 1 आधा 
खण्ड देवा। इतना भव्य, इतना आकर्पक, इतना सुन्दर, वहुत मनोरम । वडा 
प्रसन्न हुआ, साधुवाद दिया । पुरस्कार तौ मिलेगा ही । अव दरसरे खण्ड मे गया) 
जाकर देवा, कु भी नहीं । एक भी चित्र महीं । पुछठा- क्या किया तुमने ? चित्र 


“ नहीं बनाया ? क्या मखौल किया है ? परिणाम क्या होगा पता है तुम्हे ? चित्रकार 


योखा, "महाराज ! मृञचे पता है । मै जानता हूं । भाप अदिश दँ अपने कर्मचारियों 
को कि पर्दा हटादं। यह्‌ पर्दावीचमें न रहै। जपते ही पर्दा हटा, सारी 


` प्विणाला जगमगा उठी! जो उस खंड में देखा वह॒ सारा का सारा यहां विख रहा 


है 1 राजाने कहा-- क्वा तुमने उसके खंड को दैवा है ? नही, महाराज कभी नहीं 
देखा ! वीच में पर्दा था, भापकी आज्ञा थी, देखने कंसे जा सकता था? राजान 
कहा--“जो वहां है वही यहीं है। साराकासारा। एक भीकम नदी, एकभी 
ज्यादा नहीं । एक राई भर का भी अन्तर नहीं । यह कैसे हुया ? वड़ा गाश्च है । 
चिव्रकार वोला--महाराज ! मने एकभी चित्त नहीं वनाया। केवल भीत की 
पुटाईकीदै। यहुमेरीघुटार्ईकीकरामातदहैकिःर्मने धरातलं को इतना निर्मल 
वना दिया कि कोद भी हौ दुमे प्रतिविभ्वित हो जाएगा । दसम प्रतिविम्बतेे की 
क्षमता र्मनेपैदाकरदीदहै। एक चमत्कार हुआ 1" चित्र यनाना टृतना चमत्कार 
नहीं था जितना यह्‌ चमत्कार कि पर्दाहो तव कुछ भी नहीं भीर पर्दा हट त स्व 
कु हौ जाए । । 

ट्मारे शरीरकी भी यही दशाह कि जव तक ज्ञान का अविरण, दर्शनका 
अआदरण, मोह का जावरण, अन्तराय का प्र्तिरोध--ये रहत हँ तव कु भा 
भ्रतितिम्वित नहीं होता) सत्य सामने होता है पर प्रतिविम्ब उसका नटा 
टोता साधक समाधिकी साधनाके द्वारा अपने शरीरके चैतन्य-केन्रौ को 
सतनी धुटाई कर देता है, इतना निर्मल वना देता है, उनके मल्‌ को इतना साफ 


॥ 
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देता द, इतनी निर्मचता ला देता दै कि वहां सव कृष्ट प्रतिविम्वित हो जात्राटै। 
चिश्र वनाने की जरूरत नहीं । चित्र वनाने वाले वनाते ह भौर उर्फ सामने सारे 
चिप्र प्रतिव्रिम्दित हौ जाते ह । समाधि का एक पहनू है--णरीर के चैतन्य-केन्द्रौ 
कोनिर्मल करना । । 


मन क्रा संतुचन 

समाधि का दस्रा पहलू है-- मानसिक सन्तुलन । समाधि की साधना जंमे- 
जसे लाम वडती है, मन का सन्तुलन वदता जति! है । टेभ्परेचर संतुलित रोता 
चलाजतादहै। गर्मी का मौक्षम अने पर बहुत तप नहीं वदटृताभौर सर्दीका 
समय भने पर्‌ ब्रूत ताप नहीं घटता । ताप संतुलित रहता है । फिर वह मौसम के 
साथ-साथ नहीं चलता किन्तु अपने साथ-साथ चलता! हूर आदमी मौसमके 
साथ चलता है। थोड़ा उत्तेजनाका वातावरणहोतारहै, दिमाग गमं हो जता 
है! थोडी प्रसा का, पूजा का, लाभ का, सम्मान का वातावरण होता है, मादमी 
वित्कुल ठंडा हौ जाता दै] 

एक भादमी ढावे मे भोजन करने वैठा । पृष लिथरा कि दाल में नमकतो 
ज्यादा नहीं है ? रसोदया वोला--दाल में नमक तो ज्यादा नहीं है परन्तु नमक के 
अनुपात मे दाल कमदै। नमकरकोपूराकरनेके लिए दाल ज्यादा चाहिये मौर 
फिरदालकोपूरा करने के लिए नमक ज्यादा चाहिये । यह चलता रहता ईै। 
एक मागकेलिए दूसरी मांग वरावर वनी रहतीहै। एक माग होतीरैतौ 
उरकी पृति के लिए दूसरी मांग आती है भौर दूसरी मांग मा जाती है तो उसके 
लिए पहली मांग को ज्यादा वढ़ाना पड़ता है । मन का सन्तुलन नहीं रहता । 


जीवन दिशा का परिवतंन 


समाधि से जीवन की दिशा -वदलती है तो मानसिक" पहत्‌ मे परिवतन 
होता है, मन संतुलित हो जाता है। ओर मन का संतुलन होने पर पटना वडी 
नहीं वनती । मन का संतुलन नहीं होतः, एक राई जितनी घटना, पहाड्‌ जसी यन 
जातौ हं । घटना कभी वड़ी नहीं होती । घटना अपने पमे ,कोई छोटी नदी 
होती । घटना अपने आप में कोई वड नहीं होती । जिनके मन फा संतुलन नही 
होता वह्‌ छोरी घटना कौ भी वहुत वड़ारूप देदेताहै, भयंकर वना देता 
भौर जिसके मन का संतुलन होता है वह्‌ बहुत वड़ी वात कौ एक मिनट में समाप्त 
करदेता है! मन का संतुलन चारिए। 
, आचाय भिक्षु से एक व्यक्ति ने पूठा- तुम कौन हो ? उन्दने कटा “मेरा नाम 
भिक्खन है 1" अच्छा भिसुजी तुम हो । वहुत बुरा हुजा । नुम्हारा मुंह देख लिया 1 
वुम्हास मुह्‌ देखने वाला नरक मं जात्ता है 1“ आचय भि ने कहा--""तुम्टास मुट्‌ 
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देखनेवाला कहां जाता है ? उस व्यक्ति का अहंकार जाग गया । उसने कहा- मेरा 
मुह देखने वाला स्वं भे जाता है 1" माचार्य भिक्षु ने कहा--“वहुत अच्छा हुभा ॥ 
ठुमने मेरा मुंह देवा मौर मने तुम्हारा मुहं देखा । तुम्हारे लिए बुरा हुभा। मेरे लिए 
तो बहुत मच्छाहृाकि्मे तो स्वगं मे चला जाऊंगा)" यह वात वही व्यनिति 
कहं सकता है जिसके मन का सन्तुलन होता है) मन का सन्तुलनन हौ ओर 
किसी को कह दे कि तुम्हारा मह देख लिया, नरकमे जाऊंगा तोनरकमे जाएया 
न जाए, पांच सातचटेतोजमाहीदे। हां, नरक कानमूना तो वहीं दिवा दे। 
जीवन की दिशा वदलती है, यह्‌ समाधि का तीसरा लाभ दै। 


स्वभाव परिवततंन 


समाधि की साधना का आध्यात्मिक पहलू यह्‌ है कि आदते बदलनी शुरू हो 
जाती है । साधना करे, ध्म की उपासना करे, आराधना करे, ध्यान करे, समाधि 
का अभ्यास करे भौर मादते न वदर्ले, उतना ही गुस्सा, उतना ही अहंकार, 
उतना ही कपट, उतना ही लालच, उतनी ही घृणा, ईर्मा, देप वरावर चलता रहै 
तो लगतादहै कि हमने शरीर केदो भाग वना लिये। शरीर के आधे हिस्तेमें धर्म 
चलता रह ओर भाधे हिस्से में ये बुरी भादतें चलती रहँ । आधे मेँ गम पानी भौर 
आधे मे ठंडा पानी, दोनों बरागर चलते रहँ । जव गमं की जरूरत हो गरम निकाल 
लो भौरण्डेकोजरूरतहो तौ ठंडा पानी निकाल लो। जव धर्म कीजरूरतदहो 
तो धमं कर लें मौर लडने की, बुरी भादतो कोजरूरत हो तो उन्हें निकाल लं । 
अगर एसा होता है तो इससे बडी जीवन की कोई विडम्बना नहीं हौ सकती, ओर 
धर्मं की अर्थशुन्यता नहीं हो सकती । यदि धमेएेसाहीहैतो वसे धर्मका भार 
ट्ोने की जरूरत नहीं लगती । व्यक्ति के मन मेंतो इतनी प्रतिक्रिया भीजाग 
सकती है किसे ध्मकोसमाप्तकरदिया जयेतोकोर्दभीहानि होने वाली 
नहीं है। धर्मं का, ध्यान का, गीर समाधि का आध्यात्मिक पहलू है सदतं 
भें परिवर्तन । हमारी आदते वदलनी चाहिए 1 ओँ नहीं कहता, भज ही भापने 
ध्यान की माराधना शुरूकी, समाधि की आराधना शुरूकी, जाजी अपि वित्त 
वदलं जा्येगे । एेसा स्वाभाविक नहीं } किन्तु माज ही परिवर्तन का क्रम 
शुरू हो जायेगा । गमं घड़ पर एक प्रानी की वृद डाली, ठेवा तो नहीं कि पहली 
वूंद डाली ओर घड़ा गीला हौ जायेगा । यह तो नहीं हौ सकता, किन्वु धड़ा मीता 
तवं हो सकता है कि एक-एक वृद दलते-डातते एक क्षण एसा माता दै कि घडा 
विल्कुल गीला हो जाता है । क्या अन्तिम बूंद ने घटे को गीला क्रिया है ? अन्तिम 
वृंद कभी गीला नहीं कर सकती ! यदि पहली वृद घटे को गीला नहीं कर पाती 
. तो मन्तिम वृद घट को गीला कभी नहीं कर सकती । यदि साधना का, समाधि 
का, ध्यान का पहला क्षण भआदतों में परिवर्तन नहीं ला सक्ता तो कोई भी क्षण 
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फिर परिवर्तेन नहीं ला सकता । पहले ही क्षण जादो मे परिरवर्तन णुरूहो 
जाना चाहिये, तव सां कता है, तव कु मर्थं समन्न मे मतता है कि धरम का मर्यं 
दैःध्यानकाकोर्मी प्रयोजन है मौर समाधिकाभी कोर उद्देश्य षै) यदि यह्‌ 
नहो तो निरथं, निष्प्रयोजन भौर निषददेष्य वात चले, इससे बी को मूर्खता 
नहीं हौ सकेती । 


हम पदार्थो को नहीं, पदार्थं हमे मोगते हँ 


हमारी आदतों में परिवतंन भाना चाहिए । उस परिवर्तन की कसौटी टै 
हमारा व्यवहार । समाधि कौ साधना करने वलि का व्यवहार वदलना चाहिए, 
दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बदलना चदिए, दूसरों के प्रति भावना बदलनी चाहिए, 
दुसरे के प्रति सोचने का तरीका वदलना चादिए । पदायं कै प्रति भी हमारा 
दृष्टिकोण बदलना चाहिए । जौ व्यक्ति समाधि कीसाघना नहीं करता उमे 
पदार्थं भोगता है ओर जो व्यक्ति समाधिकी साधना करताहै वह्‌ पदार्थं को 
भोगता है। एक भदमी रोटी को खाताहै, दूसरे आदमी को रोटी खाती है। 
कितना वडा अन्तरदहै? रोरीतो वही खा सकता है जिषने समाधि की सधना 
कीहै। जिसने समाधि की साधना नहीं की वह्‌ रोटी को नहीं खा सकता, रोटी 
उसे खाने लग जाती है ! पदार्थं को भौगनेके लिए पूरी शक्ति चाहिए 1 अन्यथा 
आदमी पदां को नहीं भोग सकता, पदाय उसे भोगने लग जाता है। “भोगन 
भूताः, वयमेव सूपताः"- हमने भोगो को नहीं भोग।, भोगो ने हमे भोग लिया । 
“कासो न यातो, वयमेव याताः काल नहीं वीता, हम ही वीत गए । यह्‌ 
स्थिति भसमाधि की अवस्या मे वनती है। 
, संन्यासी राजा के निमन्त्रण पर महल मे चला गया 1 कुष देर रहा बौर जने 
शीबातनहीं हुई । राजाने सोचा-्गै तौ एक अतियिकेतौर परलायाथा, 
दो-चार दिन रहेगा पर जम गया यहां भआकर । जाता ही नहींहै।! जानेकानाम 
ही नहीं तेता । भिर राजा वोला--महाराज ! जंगल में चसे । वहत दिन टो 
गए वैठे-व॑ठे, जंगल-यात्रा करे, आनन्द मिलेगा । संन्यासी उठ खटा हुभा । चल 
दिया। जाकर एवः पेड़ के नीचे वंठ गया । राजा वोला--एक वात पृष्टना 
चाहता हं । श भी महल में रहता हं मौर अपि भी मेरे महलमें रहे जौर लगता 
ेसा था मुसले कि भप शायद वहीं रहना चाहते ये । रह गए, तो मुम भौर 
अपम क्या अन्तर हुआ ? संन्यासी मुस्कराया भौर बोला--नौर कोई भन्तर 
नहीं है । अन्तर इतना ही है कि मेरे मनमे महल नदीं रहा, भ महल मे रहा । 
तुम्हारे मन मे महल रहता है, तुम महल मे नहीं रहते । यही अन्तर है 1 

जिस व्यक्तिमे तालचदहै, सोभ, भोगकीञाकाक्षा है उसके दिमाग 
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लिए भौर एकान्त मे, गुफा मे वंठकर साधना करने वतेके लिए नहीं है। किन्तु 
भाज इन वल्ानिक यन्त्रणा, व॑ज्ञानिक मारक मौर संहारक आविष्कार के वाद 
यह्‌ ध्यान भौर समाधि प्रत्येक गृहस्य कै लिए अनिवायंटौ गर्दै । अन्वधाद्न 
मनुष्य जाति को वचाया नहीं जा सकता । यदि कोई चाहे किः मनुष्य जानिवनी 
रहै, समाज प्रगति कौ दिशा में जाष्‌, अवनति की दिशा मंन जाए, चवका उत्टा 
न घृमे,तो एक ही उपायहो सक्ता है कि समाधि कौ चततनाका जागरण भौर 
समाधिकीचेतनाके जागरण केदारा अलौकिक चेतना का जागरण बौर अति- 
चेतना का जागरण हौ । जव हमारी उर्जा की उर्ध्वयात्रा गुरू होती दहै तव अति- 
.चैतना जागती है । जव हमारा वेतन-मन निष्क्रिय हता दै थर अन्तर्‌मनयत्रिय 
वनता है, तव अतिचेतना जागती है । ऊर्जा की ऊर्ध्वंयात्रा नहीं होती तव तऊ यह्‌ 
कामकेन्द्र सक्रिय रहता है । हमारी ऊर्जा जवकामकेनिएचखपती है तवस्पपं जौर्‌ 
युद्ध का उन्माद पैदा करती है । जव मनुप्य अन्तर्या के दवाय, सुपुम्नाकेध्यानवैः 
हारा अपनी ऊर्जाकी उध्वेयात्रा कराताहै, कामकेन्रमें रहने वाली ऊर्जाको 
जञान-कैन्र मे पहुंचाता है, उसकी स्वार्थं वृत्तियां समाप्त होती द, काम-वासनापं 
कम होती हैँ ओर नीचे ते जाने वाली वृत्तिवां समाप्त होती ह । उसमे परमार्थकी 
वृत्तियों का जागरण होता है । इस स्थिति मे अतिचेतना जागती ह । जव अतिचेनना 
जागती ह तव सारे संध्पं, उन्माद, पागलपन, समाप्त हो जते टँ । अतिचेतना को 
जगाने का प्रयत्न किएु चिना मनुष्य जाति के कल्याण का भाज को मार्ग मृप्न 
दिवा नहीं देता । प्रनाके व तन चरम-विन्दु है, अत्तीच्धिय चेतनावा 
जागरण, अतीन्द्रिय ज्ञान का जागरण उस भूमिका तक जाने की वात अच्छी 
लगती है 1 अतीद्धिय चेतना की भूभिका में पहुंच जाने के पण्चात्‌ आंख खोलने की 
जरूरत नहीं । जानना है, आंख यन्द है फिर भी जान लियाजातादहै। नुन 
की जरूरत नहीं । इन्द्रियों की जरूरत नही, मन की जरूरत नही, कोई जरुरत 
नहीं । सव कुछ सक्षात्‌ हो जाता है 1 एसा पर्दा हटता है कि सव कृ प्रतिविभ्वित 


हो जातारै। 


गकरितियों को भेलने कौ क्षमता अवश्यक 


अतीन्द्रिय चेतना की चरम भूमिका की वात वहत नुहावनी भौर साकर्पकः 
लगती है । किन्तु म, उस आकर्पण मं, उत प्रलोभन मे भी पको ते जाना नहीं 
घाहता । आप एकदम अतीन्द्रिय चेतना के जागरण की चातन सोदे। क्रमते 
घले । घम से चलना अच्छा होता ह! छलांग में वड़ा खतरा होता दै । हमारा एकः 
निर्चित क्रम हो ! वह्‌ क्रम है, साधना के अभ्यास कात्रम! करम यह्‌ है--सव्मे 
पते अलौकिक चेतना जागे \ फिर अतियेतना जगे 1 तोतरी भूमिका मं पिर 
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यतीन्दिय चेतना फो जगाने की वात करे! गाज आपको सीधा जाति-स्मरण का 
सूत्र वतां, साधना नतां पर आपको पता है कि जाति-स्मरण का ज्ञान होना, 
पूर्वजन्म कौ स्मृति होना मसंभव वात नदीं है किन्तु उपे सेलना कितना किन है ? 
यदि प्षेलने की क्षमता नहीं है मौरजञान हौ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा । 
विजली का तार बहुत कमजोर है भौर विजली का वोल्टेज बहुत ज्यादा हैत 
क्या होगा ? पूज हौ जाएगा । सहन नहीं कर पाएगा वह्‌ । शक्ति के भवतरण 
को स्षेतने की क्षमता भी होनी चाहिए । आदमी के नाड़ी-संस्यान मे, मस्तिष्क 
भे, ज्ान-तन्तुमो मे, शक्ति को पषेलने की क्षमता यदि नही है मौर शक्ति जाग गृ 
तो वह भादमी पागल वन जाएगा । अंसे बहुत बुरी भादतों से, क्रोध, अभिमान 
आदि की प्रचुरता से आदमी विक्षिप्त वनता है, पागल वनता दहै वसे ही णक्तिके 
जागरणसे भी भादमी पागल वन जाता है इसीलिए शक्ति को एक साय जगाने 
कौ वात कभी नहीं सोचनी चादिए। वहूत बडा खतरा है) कम होता दै। कु 
लोगो में बड़ी त्वरता होती है कि आज दही वतारे, भाज ही वताएं। न जानेमेरे 
पास कितने भाई माएकि लेश्याकाध्यानकरादे, रगोकाध्यानकरादेंर्भेने 
कहा-- मौसम भनुकूल नही है । भयंकर गर्मी है । अभी भगरलेष्याका ध्यान 
कराया तो सारे दिन मेरे पास शिकायतें भाएमी कि शरीरम भग लगरहीदै, 
शरीर टूट रहा है, फट रहा है, आंखे फट रही ह । सारे दिन शिकायतें भौर फिर 
लोग दौढ्गे, डोक्टरो को बुलामो, डोक्ट रो को बूलामो ! इतनी जल्दवाजी से काम 
नहीं होता । सव कुछ अनुकूलता चाहती है । शक्ति को षेलने की क्षमता बाहिए । 
शिष्य भाया, बोला, महाराज ! उपदेश दे । गुरु बडे अनुभवी ये, पूष्ा-- कब 
करोगे ? अभी नहीं करूगा, करूगा तो वाद म । गुरु वोले-“जव करो तव 
आना । लोग करना नहीं चाहते, उपदेश चाहते द । करन। नहीं चाहते, आशीर्वाद 
चाहते ह । यह्‌ चाहते ह कि सिद्धि मिल जाए, कुठ करना न पड़ । मे समे वित्युस 
विश्वास नहीं करता। सवसे वड़ा आशीर्वाद दता है अपना यस्यास, मपना 
पुरुषार्थं, अपना पराक्रम । सवसे बडा उपदेश होता है--मम्यास । स्वयं शिविर गे 
जने वालों ने अनुभव किया किजव नहींभाएयेतव नहींपताया कि योगसे 
क्या होता है? दस दिनों के अस्यास के वाद.आज उनकी क्या स्थिति वन गर्द । ये 
कल्पना ही नहीं कर सकते ये करि एेसा हो सकता है 1 दस दिनों का मभ्यास किया, 
पूरा भ्यास किया भौर आज उनका सारा क्रम वदत गया । कितने मनुभव हे 
गए ! णायद जीवन मे कभी कल्पना नहीं की थी किं हैमे भनुभव होमि । यह सारा 
होता दै एक कमरे द्वारा । क्रम से चते । 


रेवति चरेति 
साधना फे बड़े परिणाम हतो साधना भँ वहे खतरे भी द । समाधि बहत 
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परिणामतो समाधि के बहुत बड़ बतरे भी ह । हम एक निश्चित अभ्यास से गुजर, 
अपनी शक्ति को जगाएं । णरीर-प्र्ा, च॑तन्य-केनद्र-प्रक्षा, दीर्घश्वास-प्रे्षा- गरे सारे 
इसलिए हैँ कि नाड़ी -संस्यान की क्षमत्ता वढ़ जाए 1 उनकी मलिनता दूर हौ जाए, 
उनमें निर्मलता भा जाए, सेलमै की क्षमता आ जाए । षक्ति के भवतरण को सेल 
-सकं भौर अनुभवं का लाभ उठा सके, इसलिए सारा का सारा मम्यास करना 
आवश्यक है भौर यह्‌ अभ्यास नियमित रूप से चलता रहता है तो माप निर्चित 
मारने, एक दिन उस चिन्दु पर अवश्य प्टुचा जा सक्ता है जौ अतीन्दिय ज्ञान का 
चरम-विन्दुहै, जो परम समाधि का विन्दुहै, वीतरागता का विन्दु है! वहां सारा 
मोह समाप्त होता है । जानावरण समाप्त, दशनावरण सम।प्त, मोह समाप्त, 
सारी मूच्छ समाप्त, सारे विघ्न समाप्त । सभीशेप हो जाते द, बुष भी वाकी 
नहीं वचता । यह्‌ विन्दु निश्चित भता है । भाज तक जो मवतार, तीर्थकर, 
महापृरुप हुए ह भौर उत्त विन्दुं तक पहुंचे ह वे अपनी साधना के द्वारा पहुचे ह । 
मै भी पटच सकता हं, ओौर भी पहुंच सकते है, पर पहुंच वही सकता है जो साधना 
को निरन्तर चालू रखता टै । यह्‌ तो नहीं होगा कि दस दिन नम्यास किया, ओौर 
फिर साधना को छोड दिया, वह॒ कभी नहीं पहुंच पाएगा । पहुंचने का रास्ता 
है सतत अभ्यास । हमारा अभ्यास निरंतर चलता रहै । उपनिपद्‌ का वाक्य ट -- 
चरवेति चरैवेति । हम चलते जाएं । समाधि की यात्रा में चलते जाए । चलते- 
लते एक निश्चित विन्दु आएगा, हमारे जीवन में समाधि कौ घटना घटित हो 
जाएगी । समाधि के विघ्नो का एक लंवा-चौड़ा विवरण दै प्रमाद, भालस्य, 
नीदयेवातेंतोहैही,येसारे विघ्न रहै, पर इन सवे वड़ा विध्न है--वातावरण, 
परिस्थिति । जव तक परिस्थिति को देखने फी हमारी दष्टि होती दहै तव तक 
समाधि की ओर आदमी नहीं चल सकता । आदमी देता है कि सामने वाला 
व्यक्ति मुस गालियां दे रहा है । क्यार कमजोरहूं? गली देने की भावना नटी, 
पर सामने वाला देता है, उससे म कमजोर रहना नहीं चाहता, उसे यह्‌ अनुभव 
नही होना चाहिए कि यह्‌ कमजोर आदमी है । 
आदमी देखता है कि जीवन कौ यात्रा आनन्द से चल रही है । कठिनारई नही 
तो फिर इतने बुरे काम बयो र्रने चाहिए ? जव एक आदमी बुराई करके इतना 
वडा आदमी वन गया तो क्या मं नहीं वन सकता ? मैने हिन्दुस्तान के वटूत वड्‌ 
उयोगपति से पूढा-- “तुम्हारे पास इतना पसा -धा, करोड़ो-क रेड रुपये, फिर 
तुमने इतने चुरे काम क्यों किए ? तुम संकट मे पड़ गए 1 वह योला--“महाराज ! 
सच्ची चात वताऊं आपको, मै जव छोटा था, मेरे मनमे एक भादना जागीकि 
मूसे हिन्दुस्तान का सवसे वड़ा उद्योगपति बनना है । दिडला, टाटा, सदकौ नीचे 
कर देना है, सवसे आगे चले जानारै। दस भावनाने यहु स्तव कु कराया । 
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जव तकं यह दृष्टिकोण रहता है कि दूसरे को देखूं, तव तक ये विघ्न समाप्त नही 
हो सक्ते 1 

सारे विर्ध्नो को समाप्त करने का पटला सुख है-दूसयो की मोर क्षोकने 
कीदुष्टिकोकमकरना सौर अपनी दृष्टिमे साक्पंण पंदा करना! यह्‌सूर 
जव जीवनगत हो जाता है तव विध्न कम होते जाते दं । यदि यह सूत्र जीवनगत 
नहीं होगा तो विघ्न बदृते जागे ओौर आदमी उनमें उलक्षता जाएगा । 


